d eGangotri 


Samaj Foundation Chennai an 


igitized by Arya 


Digiti 


ty 


/ 


a 
© 
6७ = 
0) 
o 
(1 < 
= 
o 
rt 
ठछ 
c 
१८), 
E ‘ 
£ 
= 
ठ 
ms 

a 
€ 
6. 

00 
छ 
> 

< 
> 

a 

Bo} 
oO 

N 

= 

D 

Q 


os ~ 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri शया 


a. 


शिक्षो ग्श्क्षिरि'' and ३3१0५0 i 5%, ५ 
_ ` ` गातिचिधियों क्रा परिच्या्यिक 


ध ह 
स्क पञ्ज 


p 


भाषा के सम्बन्ध में मेरा अपना मत है कि जब तक देश के शासक 
और शिक्षा विशारद त्रिभाषा जैसे गुरों से किसी न किसी रूप में अंग्रेजी के 
प्रति अपना मोह नहीं छोड़ते तव तक न तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास 
होगा और न विश्व में इस देश को गौरव ही प्राप्त होगा । हमारी भाषा- 
समस्या का समाधान, हमारी सभी राष्ट्रीय समस्याओं के समान, केवल 
3 इसी तथ्य पर आश्रित है कि हम सच्चे अर्था में भारत के प्रति वफादार बनें 
i और राष्ट्र-धर्म में दीक्षित हों । निहित स्वार्थो से प्रेरित होकर भारत की 
अशिक्षित जनता को बहकाकर जब तक अराष्ट्रीय दृष्टि वाले हिरण्याक्ष, 
शासन की कुसियों पर बैठे हैं और देश की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपनी 
तिजोरियों में बन्द करके अपनी और अपनी सन्ततियों की भविष्य भाग्यरेखा 
को गहरी खोदले में जुटे हें तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता | 
जो शासक या व्यक्ति अपनी मातृभाषा को, अपनी उस भाषा को 

जिसे उसने माता-पिता से दूध के साथ सीखा है, उच्चतम शिक्षा का माध्यम 
बनाने में आनाकानी करता है वह मातृ द्रोही है, देशद्रोही है और राष्ट्र | 
द्रोही भी है। ॥ १ 5 
; जिसे अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य से सच्चा प्रेम है उसका त्य 5] 
१ यह कर्तव्य है कि भारत के बहुसंख्यक भाषा-भाषियों तक पहले अपने ' ; 
साहित्य और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करे । मातृभाषा को उच्चतम 
शिक्षा का माध्यम वनावे और देश की उस भाषा को जिसे देश के अधिकतम 
लोग समझते हैं अपना कर अपने साहित्य का और राष्ट्र के गौरव का 
विस्तार करे । त्याग से अमरत्व मिलता है और स्वार्थ से मृत्यु और घोर 
पतन । शिक्षा क्रम में उच्चतम शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाय । 

हाविद्यालय में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन आदि विदेशी भाषाओं में: 
डिप्लोमा कोर्स हों । परन्तु परीक्षा से उनका सम्वन्ध न जोड़ा जाय। दूष ` 
ऐच्छिक. विषय हों । --कलासचन्द्र मिश्र 
विश्वविद्यालय, दिल्ली _ 


५०८. 


 माषा-समस्या विठोषांक 


विद्वानों व पाठकों कौ | 


यह अङ्क बहुत उपयुक्त अवसर पर निकाला गया है और यह्‌ सर्वथा सुन्दर एवं gara भी है। 

प्रायः सभी आवश्यक प्रशनो पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई हे और उनके समाधान की ओर संकेत 
मिलते हैं । -5परशुराम चतुर्वेदी, बलिया 
जन-तान्त्रिक प्रणाली में विचार-स्वातन्त्र्य और मत वैविध्य के लिए उन्मुक्त क्षेत्र रहता है । इस विशेषांक 

की यही सबसे बड़ी उपलब्धि और महाघंता है कि' इसमें सम्पादक-युगल ने बडी उदारता से सभी प्रकार के 
विचारों को सुव्यवस्थित और सुचारु रूप से हिन्दी पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिया है । ऐसे सुन्दर ओर 
सामयिक विशेषांक को प्रकाशित करके साहित्य-परिचय' ने हिन्दी जगत की जो सेवा की है उसके लिए वह 
धन्यवाद का पात्र है । र --कलासचन्द्र सिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | 
बड़ी दिलचस्पी से मैं इसे आद्योपांत देख गया । आपका आयोजन बड़ा सुन्दरं, सफल और उपयोगी | 

निकला है । भाषा समस्या मूल में एक संकुचित राजनीतिक पार्टी: 'की' देन थी । बाद में अंग्रेजी भाषा के बल... .. 
पर फायदे में रहने वालों ने इसे बहुत बल पहुंचाया है । अव छात्र वर्ग ने (दक्षिण भारत के) इसके समर्थन में 
सिर उठाया है क्योंकि उसे भविष्य में हिन्दी के पूर्ण रूप से स्वीकृत हो जाने पर होने वाले घाटों का भय 


oe 


दिखाकर भड़का दिया गया है 1 शुभकामनाओं सहित । —2aza विद्यार्थी, त्रिपूणितुरा (केरल) 
५: भाषा समस्या पर इतने विचारों का एक जगह, अन्यत्र संकलन देखने को नहीं मिलता । इस अंक | 
की सबसे बड़ी उपलब्धि है दक्षिण के विचारों का आकलन । कृष्णचन्द्र बेरी, वाराणसी 


राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने वाली राष्ट्रभाषा की समस्या पर विभिन्न हष्टिकोणों से प्रकाश डालने 
Be . वाले निबन्ध देखकर बड़ी प्रसन्नता हई । इस पुनीत कार्यं के लिए इतना धन एवं श्रम व्यय कर आप अवश्य 
राष्ट्र के धन्यवाद के पात्र बन गये हैं। आशा है आपके सेवा कार्यो से राष्ट्रभाषा को सदा पुष्टि मिलती रहेगी । 
74 च सुब्बाराव, मछलोपट्टम | 
विशेषांक बहुत ही सुन्दर निकला है । हादिक अभिनन्दन स्वीकार करें। आज के सन्दर्भ में ऐ | 
विशेषांक की नितान्त आवश्यकता थी । agra, बंगलोर राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बेंगलोर | 
आकषक साज-सज्जा के साथ प्रायः ढाई सौ पृष्ठो के भारी भरकम कलेवर में आज की एक ज्वलन्त | 
समस्या पर निष्पक्ष विचारों का सुन्दर संकलन हुआ है । अधिकांश अहिन्दी भाषी विद्वानों ने हिन्दी के प्रति जो | 
ममत्व प्रकट किया हे, और हिन्दी को उसका योग्य स्थान दिलाने के लिये, जो संतुलित प्रतिपादन किया है, वह | 
निश्चय ही हिन्दी-सेवियों के लिये एक बलशाली प्रेरणा है । | 
a --हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष-दतिया हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दतिया 
आपका यह विशेषांक समय से ही प्रकाशित हुआ और यह सुसम्पादित तथा सुमुद्रित है एवं इसमें 
विविधता पूर्ण, गम्भीर चिन्तन से परिपुर्ण सामग्री प्रकाशित हुई है । अपने ढंग का यह प्रथम सामयिक प्रयास है। | 
सी आशा प्रतीक्षा थी, विशेषांक अत्यन्त सुन्दर एवं संग्राह्म बन पडा है । अपने आप में य एक गौरव-ग्रन्थ का. | 
9 थ है, यह कहना ठीक ही होगा । X X > वास्तव में विशेषां# पूरे राष्ट्र के विचारों का प्रतिनिधित्व करता | 
भाषा-विचारको के विचार-चिन्तन का आपने इसमें समावेश किया है । ग्रन्थ के अन्त में विधेयक 
' इसके महत्त्व और उपयोगिता की सुवृद्धि की गई है । आशा है, प्रत्येक हिन्दी प्रेमी व्यक्ति, हिन्दी 
भाषा समस्या के चिन्तन की ओर उन्मुख हैं, इसका मुक्त हृदय से स्वागत करेगा और अनुरक्षण 
) “र्‍सन्तकुप्तार टण्डन “रसिक', इलाहाबाद 
कों के विचारों से परिपूर्ण, लेखों से समृद्ध यह विठ्रोषांक सामयिक तो है 
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भाषा-विरोधी आन्दोलन : एक प्रश्न 


हिन्दी-भाषी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी की अनिवायंता को समाप्त करने 
के लिए छात्रो ने आन्दोलन आरम्भ किया और कुछ राजनीतिक दलो 
ने, उसे अपने प्रचार का माध्यम बना हिंसात्मक रूप प्रदान कर 
दिया | यहाँ आन्दोलन एक विदेशी भाषा के प्रभुत्व के विरोध में किया 
गया था । परन्तु द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम के राज्य मद्रास में तुरन्त हिन्दी- 
विरोधी और अंग्रेजी-समर्थंक आन्दोलन छेड दिया गया जिसका नेतृत्व 
प्रत्यक्ष रूप में वहाँ के शासक कर रहे थे । यदि वहाँ तमिल के समर्थन 
और हिन्दी के विरोध में आन्दोलन किया जाता तो उसकी संगति समझ 
में आती । परन्तु वहाँ तो अंग्रेजी का समर्थन करते हुए हिन्दी का विरोध 
किया जा रहा था, यही एक आइचर्य और दुख की बात थो । उत्तर प्रदेश 
में भाषा-आन्दोलन को समाप्त हुए काफी दिन बीत चुके हैं मगर दक्षिण 
में हिन्दी-विरोधी यह आन्दोलन लगभग सभी दक्षिणी राज्यों में फल 
गया है । और मजा यह है कि मद्रास वालों ने अपने राज्य में तो यह 
आन्दोलन स्थगित कर रखा है परन्तु अन्य दक्षिणी राज्यों में इसको आग 
भड़का रहे हैं । मसूर, आन्ध्र, केरल के मुख्य-मंत्रयों तथा अन्य नेताओं 
ने अपने विभिन्न वक्तव्यो में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि द्रमुक के 
कार्यकर्ता ही उनके राज्यों में इस हिन्दी-विरोधी आन्दोलन को भडका 
कर उसका नेतृत्व और संचालन कर रहे हैं | 


इस स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हिन्दी विरोधी आन्दोलन 
एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है जिसका एकमात्र उद दय गरत | 
में अराजकतावादी तत्त्वों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर 


क्षेत्र मे ले आना है । इस षड्यंत्र की जड़ें बड़ी गहरी; हे॥ इसे 
भारत के अंग्रेजी-परस्तों का षड्यंत्र कहकर ही नहीं टाला जा स 


यह एक अत्यन्त शक्तिशाली, सुनियोजित और सुसंगठित राः 
षड्यंत्र है जिसकी जड़ों भारत में न होकर भारत से 


कै 3 7153 ७ 


खाद्य-पानी प्राप्त कर रही हैं जो भारत के aA हैं। 
इन शत्रुओं में से कुछ तो खुल्लमखुल्ला भारत के शत्रु 
हें और कुछ ऊपर से हमारे मित्र वनकर, भीतर-ही- 
भीतर देश की जड़ों को खोखला बना रहे 21 हमें 
सबसे बड़ा भय इन्हीं मित्र बने हुए शत्रुओं से अधिक 
“है । जो हमारे शत्रु हैं ही, उनसे तो हम सदेव चौकन्ने 
बने रहते हैं परन्तु जो शत्रु मित्र और हमददं का रूप 
धारण कर आते हैं, उनका सामना और प्रतिकार करना 
कठिन होता है । हम इन दोनों प्रकार के AAN का 
i रूप दो उदाहरण देकर स्पष्ट कर देना चाहेंगे । जैसे-- 
असम में असम केवल असमवासियों के लिए' का 
नारा लगाने वाले जिन अराजकतावादी तत्त्वों ने गत 
२६ जनवरी को जो भयंकर राक्षसी तांडव किया था 
उसके मूल में भारत के दो प्रधान और स्पष्ट झत्रओं-- 
पाकिस्तान और चीन का हाथ था, इस बात को 
भुक्तभोगियों के अतिरिक्त देश के अनेक गण्यमान; 
जागरूक व्यक्तियों और नेताओं ने भी स्वीकार किया 
है। असम में हुए इन उपद्रवो और विध्वंस का 
एकमात्र लक्ष्य असम को भारत गणराज्य से पृथक्‌ कर 
F एक स्वतन्त्र, स्वशासी राष्ट्र बनाने का है । वहाँ भाषा 
को इस आन्दोलन का कारण न बना, भारत गणराज्य 
के अन्य राज्यों के निवासियों को विदेशी घोषित कर 
यह आन्दोलन उठाया गया है | 
मद्रास में इस पृथकतावादी आन्दोलन का माध्यम 
भाषा को बनाया गया है। वहाँ हिन्दी-विरोध एक 
| बहाना मात्र हे। द्रमुक से प्रभावित तमिल- 
; भाषियों का एकमात्र लक्ष्य सम्पूर्ण तमिल-भाषी प्रदेश 
. को भारत गणराज्य से पृथक्‌ कर एक स्वतन्त्र 
स्वशासी राष्ट्र बनाने का है । इस प्रकार असम और 
_ मद्रास का लक्ष्य एक ही रहा है--अपने-अपने राज्यों 
को स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने का । उसी प्रकार जिस प्रकार 
शेख अब्दुल्ला आदि कइमीर को एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र बनाने का षड्यन्त्र रचते रहते हैँ। ये सम्पूर्ण 
दोलन देश को विघटित करने के एक विशाल षडयंत्र 
विभिन्न रूप और अंग हैं । मद्रास के हिन्दी-विरोधी 
का. विश्लेषण करते हुए देश के कुछ जिम्मे- 
22 
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को अधिक व्यापक ओर सशक्त बनाने के लिए आन्दो- 
लनकारियों को धन की सहायता दे रही है । अमरीका 
हमारा मित्र-राष्ट्र है, ऐसा मित्र-राष्ट्र जो हमारे देश को 
हर प्रकार से निर्बल बना अपने पूर्ण प्रभुत्व में लाने के 
षड्यन्त्र रचता रहता है। हमें ऐसे मित्र-राष्ट्रो से 
सावधान रहना है । 

मद्रास में उठे हिन्दी-विरोधी आन्दोलन से पूर्व 
दक्षिण के अहिन्दी-भाषी राज्य केरल, मैसूर, आन्ध्र 
हिन्दी के समर्थक और प्रचारक थे । परन्तु द्रमुक के 
कार्य-कर्त्ताओं ने जब हिन्दी-विरोध करने के लिए इन 
राज्यों को अपना लक्ष्य बनाया और वहाँ हिन्दी 
विरोधी आन्दोलन हिंसात्मक रूप में भड़क उठा तो 
इन राज्यों के कर्णधार भी लड़खड़ाने और सम्पर्क- 
भाषा या सामान्य भाषा-समस्या पर पुनविचार करने 
का आग्रह करने लगे । कहा जाता है कि द्रमुक हिन्दी 
विरोधी आन्दोलन को अधिक सशक्त और व्यापक 
बनाने के लिए अनाप-शनाप धन खर्च कर 
प्रश्‍न यह उठता है कि द्रमुक के पास इतना धन कहाँ से 
आया ? जो द्रमुक सरकार एक रुपए का एक किलो 
चावल मुहय्या करने का अपना चुनाव के समय किया 
गया वायदा पुरा न कर सको--आथिक अभाव के 
कारण, वह इस आन्दोलन का संचालन करने के लिए 
इतना धन कहाँ से पा गई ? स्पष्ट है कि इस धन का स्रोत 
कोई विदेशी धनवान शक्ति ही है । उसी के इशारे और 
प्रोत्साहन से अब द्रमुक तमिल को सम्पर्क-भाषा बनाने 
की माँग कर रहा है और यह धमकी दे रहा है कि यदि 
उसकी यह माँग न मानी गई तो तमिलनाड भारत 
गणराज्य से अलग हो जायेगा । हिन्दी-भाषियों ने तो 
यह धमकी कभी नहीं दी कि यदि हिन्दी को सम्पर्क- 
भाषा न बनाया गया तो हिन्दी-भाषी-क्षेत्र अलग हो 
जायंगे । द्रमुक की यह माँग सरासर राष्ट्दरोह है और 
देश की केन्द्र-सरकार को समय रहते, इसका हृढ़ता के 
साथ उपचार करना चाहिए। यदि केन्द्र ने इस 
सम्बन्ध में कमजोरी या तुष्टीकरण की नीति अपनाई 
तो राष्ट्र का विघटन अवश्यम्भावी बन जायेगा । 

आज सम्पूर्ण राष्ट्र अराजकतावादी तत्त्वों की 
सक्रियता के कारण अशान्ति, विग्रह और विनाश का 


रहा है । 


अखाड़ा वन रहा है । दुख तो इस बात का है कि ये 


(शिष पृष्ठ ७ पर्‌) 
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भारत में माषा समस्या अंग्रे जी-परस्त तथा नौकर- 

शाही प्रतिक्रियावादियों की देन है । इन अंग्रेजी परस्त 

और नौकरशाही प्रतिक्रियावादियों को जन-जागृति, 

जनतंत्र और जन-आंदोलन से भय लगता है । दूसरे 

शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी रूढ़ 

मनोवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से 

संतों द्वारा निरूपित “नये Faia’ के प्रचार से भया- 

क्रांत हे । कारण स्पष्ट है । “नये वेदांत. और जन- 

भाषाओं से हुई जाग्रति पर जनता स्वयं अपने सच्चे 

सेवकों के माध्यम से राज्यशक्ति और अधिकार का 

उपभोग करने लगेगी, इन मुट्ठी-भर अंग्र जी-परस्त और 
नौकरशाहों का बोलबाला समाप्त हो जायगा | 

इसी पृष्ठभूमि में अंग्रेजी बनाये रखने और हिन्दी- 

साम्राज्यवाद के नारों पर विचार होना चाहिए। 

अंग्र जी--एक विदेशी भाषा--को ये क्‍यों लादे रखना 

चाहते हैं ? हिन्दी-साम्राज्यवाद की आवाज किसलिए 

बुलन्द की जाती है ? इनके पीछे इन्हीं मुट्टीभर लोगों 

की दास मनोवृत्ति है कि अंग्रेजी के हट जाने और हिदी 

अर्थात्‌ भारतीय भाषाओं के शासन-तंत्र में मुख्य स्थान 

प्राप्त करने से इन सुविधा प्राप्त लोगों का शासन से 

| दबदबा उठ जायगा--लोग न तो इनकी सुनेंगे और न 

इनका रोब ही मानेंगे । अतः शासनतंत्र में अंग्रेजी का 

| प्रमुख स्थान, देश मे विदेशी वेशभूषा, खानपान, रहन- 

। सहन का ढंग बना रहने पर ही इनका हित-साधन हो 

| सकता है । आज समाज में हमें यही देखने को मिलता 

| है । अंग्रेजी बोलना, टाई-पैंट पहनना, मेज कुर्सी पर 

| बेठकर भोजन करना, रहन-सहन में विदेशीपन का 

| होना आदि सामाजिक उच्चता के प्रतीक हैं । ऐसे ही 

लोगों का समाज में प्रभाव है, सम्मान है, स्थान है । 


१. देखिये--माध्यम' पत्रिका, नवम्बर १६६७ 
वषं ४ अंक ७ में “नये वेदान्त का स्वरूप”--लेखक 
संगमलाल पांडेय । 
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यह ठीक है कि इनकी 'साहबियत' में एक अलगाव का 
भाव, परायेपन का भाव, जनता क्रो आतंकित करने 
का भाव रहता है जिससे सामान्य जनता इनसे दूर ही 
रहती है। भारतीय भाषाओं के प्रमुख हो जाने पर जनता 
स्वयं ही ‘area’ हो जायगी । 

प्रश्‍न उठता है कि इस प्रवृत्ति का निराकरण कंसे 
हो ? इसका सबसे प्रमुख उपाय शिक्षा का भारतीयः 
करण है । विदेशी भाषा की प्रमुखता और विदेशियों 
द्वारा लिखी विशेषकर भारतीय इतिहास की पुस्तकों 
का स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन समाप्त किया जाना 
चाहिए । विदेशी भाषा-अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा 
देने वाले (पब्लिक स्कूलों, 'कानबेंटों', 'तथाकथित 
एंग्लोइंडियन स्कूलों' तथा ऐसे ही अन्य विद्यालयों का 
शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए और 
उनमें पढ़ाई जाने वाली सभी पाठ्य-पुस्तकों--विशेषकर 
भारतीय इतिहास की--का भारतीयकरण होना 
आवश्यक है । शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा में यह सही 
कदम होगा । 

इसी से संबद्ध प्रश्‍न है कि शिक्षा का माध्यम क्या 
हो । शिक्षाशास्त्रियों ने एक स्वर से इस बात को 
स्वीकार किया है कि शिक्षा का माध्यम बालक की 
मातृ-भाषा ही हो सकती है । स्कूली शिक्षा-हाई स्कूल 
अथवा हायर सेकेण्डरी तक--का माध्यम तो बालक 
की मातृभाषा रहेगी, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप 
में यदि हिन्दी को स्वीकार न किया जाय तो देश के 
चोटी के नेता ओर शिक्षाविद्‌ बैठकर हिन्दी के अति- 
रिक्त किन्हीं दो अन्य भारतीय भाषाओं को चुन लें जो 
क्षेत्रविशेष के लिये उच्च शिक्षा का माध्यम होंगी । ये 
भाषायें पूर्वी क्षेत्र के लिए बँगला और, दक्षिणी क्षेत्र के | 
लिए तमिष अथवा तेलुगु हो सकती हैं । भारतीय वाता 
वरण में, भारतीय इतिहास और संस्कृति की. पृष्ठभूमि 
में, भारतीय भाषा के माध्यम से निष्ठापूर्वक आधुनि 
ज्ञान-विज्ञान तक की शिक्षा दिये जाने पर 
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निश्चित है कि भाषा-समस्या नाम को कोई समस्या 
नहीं रह जायगी । इसमें बाधा उपस्थित करने वाले 
निहित स्वार्थो, अंग्रे जी-परस्तो, नौकरशाहों तथा राज- 
नीतिज्ञो और राजनीतिक दलों का हृढ़ता से मुकाबला 
क्रिया जाना चाहिए । 
गत १७ वर्षों में भारतीय संविधान के निर्देश और 
उसमें निहित भावना के अनुरूप यदि हिन्दी को केन्द्र 
के शासनतंत्र और अन्य भारतीय भाषाओं को अपने- 
अपने राज्य के शासनतंत्र में कामकाज की भाषा बना 
दिया गया होता, तो आज यह भयंकर स्थिति 
उत्पन्न ही नहीं होती । पर न तो राज्यों में प्रादेशिक 
भाषाओं के माध्यम से शासनतंत्र चलाया गया और न 
हिन्दी को केन्द्र के शासनसूत्र संचालन में प्रमुख स्थान 
प्राप्त हो सका, अतः इस बीच उपयुक्त विरोधी 
शक्तियों के अतिरिक्त अन्य विरोधी शक्तियों को भी बल 
मिला । इनमें हिन्दी-विरोध का नकाब पहनकर 
तमिषनाडु के पृथकतावादी आंदोलन का स्वर सबसे 
उग्र है । मद्रास के मुख्यमंत्री श्री अन्नादुराई ने तमिष्‌ 
साहित्य के अखिल संसारीय अधिवेशन में तमिष भाषा 
के केन्द्र की सम्पक भाषा हो जाने तक का स्वप्न देखा 
है । साथ ही हिंदी विरोध की जड़ में तमिषवालो को 
विशेष रूप से और अन्य अहिदी-भाषियों को सामान्य 
रूप से यह भय भी है कि हिन्दी के शासनतंत्र की भाषा 
हो जाने पर अखिल भारतीय सेवाओं में उन राज्यों 
की जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक संख्या में जो 
वे आज स्थान पाये हुए हैं, उनका वह बाहुल्य समाप्त 
i हो जायगा । अत: अब यह स्वाभाविक है कि केन्द्रीय 
र सेवाओ में प्रत्यक भाषाभाषी राज्य की जनसंख्या के 
अनुपात में उस राज्य का कोटा? नियत कर दिया जाय । 
हिन्दी-विरोध ओर केन्द्रीय सेवाओं में अहिन्दी-भाषियों 
का बाहुल्य साथ-साथ नहों चल सकते । 
- उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, भाषा 
या को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझावों 
विचार किया जा सकता है, जिनका संकेत पहले 
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(१) पूर्वी भारत को छोड़कर, शेष उत्तर भारत 
की संपर्क भाषा हिन्दी रहेगी, जिसे महाराष्ट्र, गुजरात, 
पंजाब आदि ने स्वीकृत कर राष्ट्रीय हष्टिकोण का 
परिचय दिया है । 

(२) पूर्वी भारत के लिए संपर्क भाषा और अंतः 
राज्यीय भाषा बँगला हो । 

(३) दक्षिण भारत के लिए सम्पर्क भाषा और 
अंतःराज्यीय भाषा तमिष अथवा तेलुगु हो | 

Ho (२) और (३) में दिये प्रस्तावों को उस क्षेत्र 
के अन्य राज्यों की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है | 
अतः भारत सरकार इनकी स्वीकृति के हेतु इन क्षेत्रों 
में जनमत संग्रह (Referendum) करवाने का प्रबन्ध 
करे । यदि अपने अपने क्षेत्र में बगला और तमिष 
अथवा तेलुगु अथवा उन क्षेत्रों की अन्य किसी भाषा 
को इसमें स्वीकृति मिल जाय तो ठीक, अन्यथा वे क्षेत्र 
ही सम्पकं भाषा के सम्बन्ध में जनमत संग्रह करके 
निश्चय करें । यदि वे अंग्रेजी को सम्पक भाषा रखना 
ही चाहें, तो भी यह निर्णय भारत के आधुनिक चाणक्य 
और वयोवृद्ध नेता श्री राजगोपालाचार्य और द्रमुक के 
श्री अन्नादुराई जैसे नेताओं के आग्रह पर नहीं, सामान्य 
जनता का निर्णय हो । पर जिस प्रकार अहिदी भाषी 
राज्य--विशेषकर मद्रास और बंगाल-- हिन्दी लादे जाने 
के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार हिन्दी भाषी राज्य भी अंग्रेजी 
अथवा तमिष अथवा अन्य किसी भाषा के लादे जाने 
के विरुद्ध हैं । सेठ गोविददास ने भी इस ओर संकेत 
किया है कि भारत की दो सम्पर्क भाषायें हो सकती 
हें हिन्दी और तमिष अथवा तेलुगु आदि । इसमें 
केवल एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस प्रकार 
भारत की तीन सम्पकं भाषायें हो जाने पर यह 
आवश्यक होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार उस 
क्षेत्र की भाषा को छोड़कर अन्य दो भाषाओं के अध्ययन- 
अध्यापन का देश के विश्वविद्यालयों में समुचित प्रबंध 
करे | इस प्रकार केन्द्रीय सेवाओं के लिए उपयुक्त व्यक्ति 
भी प्राप्त हो सकेंगे । 


¬ रजिस्ट्रार-केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा-५ 
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हिन्दी कठिन नहीं है 


सी० भास्कर राव 


स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (बिहार) 


प्राय: यह बात सुनने में आती है कि दक्षिण 
भारतीयों को हिन्दी सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि 
वास्तविकता यह है कि “हिन्दी एक कठिन भाषा है | 
इसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता ।” वस्तुतः 
भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव होता और भाषा 
का स्वतः कठिन होना, इन दोतों बातों में पर्याप्त 
अन्तर है । हमें कोई भाषा अगर कठिन लगती है तो 
सार्वभौमिक रूप में वह भाषा कठिन मान ही ली 
जायगी, यह आवश्यक नहीं । जो भाषा हमें कठिन 
लगती है, वह दूसरों को आसान भी लग सकती है । 
हिन्दी अगर दक्षिण भारतीयों को कठिन लगती है तो 
उत्तर भारतीयों को वह मातृभाषा से भी आसान 
प्रतीत होती है । इस स्थिति के विश्लेषण से यही सिद्ध 
होता है कि हिन्दी स्वतः एक कठिन भाषा नहीं है । 
सीखते समय की कठिनाई की अनुभूति को भाषा की 
प्राकृतिक कठिनाई से भिन्न समझना चाहिए । 

हिन्दी को कठिन कहने वालों में ऐसे लोगों की 
संख्या ही अधिक है जो अंग्रजी को आसान समभते हैं | 
सच पूछा जाय तो भाषा को प्राकृतिक कठिनाई अंग्रेजी 
में ही अधिक है । यही कारण है कि शताब्दियों तक भारत 
में प्रचार पाने के बावजूद यहाँ की fam दो प्रतिशत- 
जनता ही उसे पचा सकी । अंग्रेजी निश्चित रूप से 
हिन्दी की अपेक्षा अधिक जटिल है और उस पर शीघ्र 
ही अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता । हिन्दी अगर 
अंग्रेजी की तरह ही एक कठिन भाषा होती तो अल्प 
काल में ही इस तरह भारत के अठ्ठानबे प्रतिशत 
लोगों के बीच प्रचलित नहीं हो पाती । वर्षो से अंग्र जी- 
समर्थक ,भारतीय अंग्रेजी में ही अध्ययन-अध्यापन कर 
रहे हैं, पर फिर भी अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त भारतीयों 
को हम उंगली पर गिन सकते हैं। स्पष्ट है कि 
भारत में सिफ दो प्रतिशत व्यक्तियों को ही अंग्रेजी 
आसान लगती है और जहाँ अंग्रेजी ने शताब्दियों 
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तक शासन करके भी गिने-चुने साहित्यकार ही भारत 
में पैदा किये, वहाँ हिन्दी ने अल्पकाल में ही सँकड़ों 
उत्कृष्ट हिन्दी साहित्यकार उत्पन्न करने का गौरव 
पाया है | 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मातृभाषा या 
प्रान्तीय भाषा से ही चिपक्रे रहते हैं और उन्हें भारत 
की सबसे आसान और सर्वप्रिय भाषा वही लगती है । 
उसकी तुलना में उन्हें अन्य सारी भाषायें कठिन 
लगती हैं । ऐसे लोग हिन्दी को भी इसी क्रम में 
स्वीकार करते हैं । मातृभाषा के qra में आसानी 
का अनुभव करना एक मनोवैज्ञानिक बात है, क्योंकि 
जन्म के कुछ समय बाद से हो हम मातृभाषा से 
सम्बद्ध हो जाते हैं। अतः वह हमें कठिन नहीं लग 
सकती । हमारे एक प्राध्यापक का विचार है कि तेलुगु 
अत्यन्त कठिन भाषा है, किन्तु जब वे एक छोटे से तेलुगु- 
भाषी बच्चे को भी प्रवाह के साथ तेलुगु बोलते, देखते, 
सुनते हैं, तो उन्हें बेहद आश्चयं होता है । वस्तुत: यह 
आश्चर्यं की बात नहीं है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से 
तेलुगु एक कठित भाषा हो सकती है लेकिन तेलुगु- 
भाषी माता-पिता का बच्चा इस भाषा के सम्बन्ध में 
कठिनाई का अनुभव नहीं कर सकता । अगर एक 
तेलुगु-भाषी यह कहे कि हिन्दी कठिन है, तो भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से यह बात गलत सिद्ध हो सकती है। 
किन्तु उस व्यक्तिविशेष के संदर्भ में यह बात सही 
मानी जा सकती है । अत: यह हिन्दी भाषा की कठि- 
नाई नहीं हुई, वरन्‌ हिन्दी भाषा सीखते समय कठिनाई 
का अनुभव करना हुआ । इस दृष्टि से विचार करने पर 
यह तथ्य हाथ लगता है कि मातृभाषा के साथ कठि- 
नाई और आसानी के आधार पर किसी सन्य भाषा को 
तुलना नहीं की जा सकती । मातृभाषा के अतिरिक्त | 
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परिवार से सम्बन्ध रखती है, उस परिवार की अन्य 
भाषाओं के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कठिनाई का अनुभव 
कम होगा । परन्तु दूसरे परिवार की किसी भी भाषा 
को सीखते समय हमें इस स्थिति का सामना करना ही 
पड़ेगा । एक दक्षिण भारतीय को हिन्दी सीखते समय 
ही कठिनाई होगी । ऐसी बात नहीं, उसे बगला, उड्या, 
पंजाबी, गुजराती आदि कोई भो भाषा कठिन ही 
लगेगी, क्योंकि उत्तर की सारी भाषायें दक्षिणी भाषा 
परिवार से भिन्न परिवार की हो जाती हैं। अतः 
मातृभाषा की सहजता को ध्यान में रखकर हिन्दी को 
कठिन घोषित करना मुखंता है । किसी की भी मातृ- 
भाषा के साथ हिन्दी को तुलना नहीं की जा सकती । 
अपनी मातृभाषा सिर्फ दक्षिण भारतीयों को ही 
आसान लगती है, ऐसी बात नहीं । विश्व का हर 
व्यक्ति अपनी मातृभाषा के साथ मनोवैज्ञानिक रूप में 
सम्बद्ध रहता हे । अत: उसे अपनी भाषा सहज लगेगी 
ही । मुझे तो यही लगता है कि दक्षिण भारतीय उत्तर 
भारतीय भाषाओं के नाम पर प्रायः हिन्दी ही पढ़ते हैं 
भोर यह धारणा बना लेते हैं कि हिन्दी कठिन है । 
पर मेरा विचार है कि हिन्दी ही नहीं वरन्‌ उत्तर 
भारत की कोई भी अन्य भाषा उन्हें कठिन ही लगेगी, 
कदाचित हिन्दी से भी कठिन । जब हम किसी विदेशी 
भाषा की कठिताई की घोषणा अपनी मातृभाषा की 
सहजता को ध्यान में रखकर नहीं करते, तो फिर 
हिन्दी के साथ ही ऐसा क्यों किया जाय? यही 
आधारभूत प्रश्न है । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी एक सरल भाषा 
सिद्ध होती है । हिन्दी के उच्चारण में विशेष कठिनाई 
नहीं होती । दक्षिण भारतीयों के साथ एक सुविधा यह 
भी है कि वे थोड़े से प्रयास के बाद ही हिन्दी का उच्चा- 
रण कर सकते हैं । परन्तु उत्तर भारतीयों को दक्षिणी 
भाषाओं के उच्चारण में बेहद कठिनाई होती है । 
हजारों की संख्या में दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में 
आकर बस गये हैं तथा वे हिन्दी अच्छी तरह बोल, 


दक्षिण भारतीय अपना स्थान बना चुके हैं। इससे यह 
भी सिद्ध हो जाता है कि स्वभावतः दक्षिण की भाषाएँ 
हिन्दी से कठिन पड़ती हैं । अगर हिन्दी वास्तव में 
कठिन ही होती, तो आज इतनी संख्या में दक्षिण भार- 
तीय हिन्दी पढ़ने, लिखने ओर बोलने में रुचि नहीं ले 
पाते । वस्तुतः भारत के किसी भी कोने का व्यक्ति 
थोड़े से परिश्रम के बाद ही हिन्दी सीख लेगा। 
अपनी सहजता के कारण ही हिन्दी का विकास सम्पर्क 
भाषा के रूप में होता चला आ रहा है। 

दक्षिण भारतीयों के कथनानुसार, वे V चिन्ह 
और लिंग प्रयोग के सम्त्रन्ध में कठिनाई का अनुभव 
करते हें । मेरे विचार से प्रायः यह होता है कि 
अधिकांश लोग सुनी हुई बातों के आधार पर ही इस 
तरह की घोषणा करते हैं। कभी किसी ने कहा कि 
हिन्दी की ये दो विकट समस्‍यायें हैं और आज तक एक 
भीड़ उसका साथ देती चली आ रही है। मेरे एक 
दक्षिण भारतीय मित्र को भी ये दोनों प्रयोग तंग करते 
थे । पर मेरे आग्रह पर उसने इन प्रयोगों की तरफ 
रुचि दिखलाई । कुछ ही दिनों के बाद उसने पत्र लिखा 
कि वस्तुतः ये दोनों प्रयोग उतने कठिन या उलभन 
पूर्ण नहीं हैं, जितना कि मान लिया जाता है । और 


हाल ही में मेरे मित्र ने एक पत्र में स्पष्ट रूप से यह , 


स्वीकार कर लिया है कि इन दोनों प्रयोगों को हिन्दी 
की भाषागत विशेषताओं के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है, क्योंकि इनसे हिन्दी का सौन्दर्यं बढ्ता है । 
अंग्रेजी भाषा की भी कतिपय अपनी विशेषतायें 
हैं, जो उसकी प्रकृति के अंग हैं । और यह भी निश्चित 
है कि वैसी विशेषतायें किसी भी भारतीय भाषा में 
नहीं मिलेंगी । पर दक्षिण भारतीय इन विशेषताओं को 
कठिनाइयों के रूप में ग्रहण नहीं करते । इस तरह की 
विशेषताएँ किसी न किसी न किसी माने में सभी 
भाषाओं में मिलती हैं। यह भी माना जा सकता है 
कि प्रत्येक भारतीय भाषा की कतिपय निजी विशेषताएँ. 


हैं । हिन्दी का ते! चिन्ह और लिग प्रयोग, उसकी | 


ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी भी अन्य भारतीय भाषा 
में नहीं मिलती । अतः इन्हें हिन्दी की विशेषताओं के 
रूप में स्वीकार करना ही उचित होगा । 

ध्यान देने की वात यह है कि किसी ने सायास 
हिन्दी में ये प्रयोग चलाने की कुचेष्टा नहीं की, वरनू थे 
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प्रयोग हिन्दी को प्रकृति या उसका स्वभाव ही बन गये । 
और स्वतः जो प्रयोग किसी भी भाषा में चल पडते हैं, 
उन्हें भाषा से बिलगा देना भाषा की प्रकृति के साथ 
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साहित्य-परिचय ७ 
FF का सि ग्रन्थ न का दु 
खजुराहो की देव-प्रतिमाए 

प्रथम खण्ड 


अन्याय करना हो जाता हे । अगर हिन्दी के सम्बन्ध में 
इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है तो सभी भारतीय 
भाषाओं के साथ भी इसी तरह कुछ किया जा सकता है । | 

ने! चिन्ह का प्रयोग तो सिर्फ भूतकाल तक सीमित 
है और एक घंटे के प्रयत्न से भी उस पर अधिकार 
प्राप्त किया जा सकता है और लिग प्रयोग को 
निश्चित रूप से हिन्दी भाषा के सौंदर्यं विधायक प्रयोग 
के रूप में स्वीकार करना उचित होगा । लिंग प्रयोग 
की कठिनाई अभ्यास द्वारा थोड़े ही दिनों में दूर की 
जा सकती है। और मूल वात यह है कि सुनी हुयी 
बातों के आधार पर निर्णय कर लेना ठीक नहीं है । 
अगर हिन्दी के सभी प्रयोगों में रुचि ली जाय तो 
कठिनाई के बावजूद, अल्पकाल में ही स्थिति सुधार ली 
जा सकती हैं । यह निश्चित है कि यदि एक ओर हिन्दी 
अंग्रेजी की अपेक्षा अत्यन्त सरल है तो दूसरी ओर वह 
सभी दक्षिण भारतीय तथा उत्तर भारतीय भाषाओं की 
अपेक्षा भी सरल है। 


(पृष्ठ २ का शेषांश) 
बिघटनकारी तत्त्व हमारे विद्यार्थियों को अपना हथियार 
बना, उनमें पारस्परिक द्वेष का ऐसा जहर भर रहे हैं 
जो देश की इस भावी पीढ़ी, सुरक्षा और एकता के 
लिए भयंकर रूप से घातक सिद्ध होगा। हमारे 
विद्यार्थी, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों अथवा मद्रास या 
असम के, यदि अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर, षड्यन्त्र- 
कारियों के हाथ का खिलौना वन, इसी प्रकार 
अराजकता फंलाते रहे तो देश का भविष्य कंसा होगा, 
इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हे । इन 
षड्यंत्रकारियों ने आज भाषा जेसी सीधी-सादी, पवित्र 
समंस्या को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधत बना लिया 
है । इसलिए देश के जागरूक नेताओं, नागरिकों का 
यह पवित्र कत्तव्य बन जाता है कि वे समय रहते इस 
घिनौने षड्यन्त्र का पर्दाफाश कर देश को विघटित 
होने से बचा लें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनेक 
विषम समस्याओं से त्रस्त इस देश को भविष्य में कंसे 


- भयानक दुदिनों का सामना करना पड़ेगा, इसकी 


कल्पना-मात्न रोमांच खड़े कर देती है | 


गणपति, विष्णु, सुर्य, नवग्रह एवं अष्टदिवपाल 
(लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध) 
लेखक : डॉ० रामाश्रय अवस्थी 
प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
प्राक्कथन : श्री कृष्णदेव, सुपरिन्टेन्डिग 
आकिऑलॉजिस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून 
आकार : ७” X ६३” ७ पृष्ठ: ३१२ ७ चित्र १०३ 
(विदेशी आर्ट पेपर के ७२ फलको पर) 
आकर्षक गेटअप नयनाभिराम आवरण 
मुल्य : ७० रुपये 
“ग्रन्थ में लेखक ने खजुराहो की उपरोक्त 
देव-प्रतिमाओं का केवल वर्णन और विश्लेषण ही 
नहीं किया है, अपितु प्रतिमा-विज्ञान के उपलब्ध 
साहित्य का मन्थन कर विषय का सर्वाङ्गीण और 
विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया हे । साथ ही 
खजुराहो की वास्तु और मूर्ति-कलाओं की घुँघली 
रूप-रेखा पर भी आधुनिक गवेषणाओं के आधार 
पर अच्छा प्रकाश डाला हे ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में खजुराहो की 
मुति-सम्पदा पर यह पहला प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
प्रतिमा-विज्ञान का विषय गहन होने पर भी इसकी 
शैली रोचक ओर पुस्तक सुपाठ्य हे । शिल्प- 
शास्त्रों से पारिभाषिक शब्दावली संकलन करने 
का लेखक का प्रयास सफल और सराहनीय हे । 
पुस्तक की उपादेयता सुन्दर और कलात्मक चित्रों 
के कारण और भी बढ़ गयी है । मुझे विश्वास है 
कि इससे भारतीय कला और इतिहास के faa- 
षज्ञ, जिज्ञासु छात्र-वुन्द और जन-साधारण सभी 
लाभान्वित होंगे ।*** - श्री कृष्णदेव (प्राक्कथन से) 


ओरिएण्टल पब्लिशिंग हाउस 
“गयाकुञ्ज', सिबिल लाइन्स 
आगरा-२ 
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` TT. 
विश्वकोश Crees 
विषयानुसार 10 पृथक खण्डो मै 
1. पृथ्वी ' आकादा * खनिज 
2. जीव-जन्तु * पेड़-प्रीधे ` 


विषय 


प्रामाणिक EA. मनुष्य : विकास + स्वास्थ्य * खेलकूद 
ओर नवीनतम हि 4. राजनीति + प्रज्ञासन ' धर्म 
जानकारी तथा 


2000 से अधिक 5. कृषि ' उद्योग - व्यापार + शिल्प 
चार-रंगे 6. आविष्कार - खोज , हॉबी + पर्यटन | 
रौर दुर्लम चित्रों से 7. विज्ञान - वैज्ञानिक - आविष्कारक 


मरपूर छ 8 साहित्य * कला * दर्शन - पुराणकथा 
अपने ढंग का 9. इतिहास : प्रमुख व्यक्ति * घटनाएं | 
MASI विश्वकोश 1810. देश तौर निवासी » प्रघुख नगर 


सभी पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्य 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य सात रुपये मात्र 
दस खंडो का पूरा सेट मगाने पर डाक खर्च माफ़ 


aa : $| राजपाल WIS eG], कञ्नीरी गेट, दिल्ली” 
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बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से विशेष 
हिन्दी साहित्य पुरस्कार पाने के उपलक्ष्य में डा० मलिक 
मोहम्मद के अभिनन्दनार्थ एरणाकुलम के नागरिको द्वारा 
आयोजित एक समारोह में अध्यक्ष के पद से, केरल के 
शिक्षा-मंत्री श्री मोहम्मद कोया साहब ने कहा-- 

“आज भाषा को केवल भाषा या विचारों की 
धाहिका के रूप में न लेकर राजनीतिक शास्त्र के रूप 
में लेने के कारण ही देश में कलुषित वातावरण पैदा 
हो गया है। केरल की जनता भाषा के मामले में 
हमेशा उदार रही है और उस पर भाषा का नशा 
कभी भी नहीं चढ़ा हिन्दी के लिए तो यहाँ 
अनुकूल वातावरण है ।” 

केरल के शिक्षा-मंत्री ने आगे बताया कि-- 
“जब एक ओर उत्तर में हिन्दी का समर्थक दल 
अंग्रजी की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए निकल पड़ा है 
ओर दूसरी ओर दक्षिण के कुछ प्रान्तो में हिन्दी का 
विरोध करने के लिए अपने आप को आग में डालने 
का पागलपन प्रदर्शित किया जा रहा है, तब केरल में 
हिन्दी का विरोध नहीं होना, भाषा के मामले में उसके 
व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है 1” 

“भाषा को केवल भाषा के रूप में हो देखना 
चाहिए । राजनीति से उसे दुर रखना चाहिए । अधिक 
से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है । इस दृष्टि 
से तो संस्कृत और अरबी भाषाओं की जानकारी भी 


Lo ci म 
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उचित है । sg के प्रति तो केन्द्र के सत्तारूढ़ लोगो ने 
बड़ा अन्याय किया है ।” 

“हिन्दी को भारत की एक प्रमुख भाषा के रूप में 
पढ़ने की आवश्यकता तो है ही, किन्तु हिन्दी के प्रभुत्व' 
को दूसरों पर थोपना ठीक नहीं है । अगर हिन्दी वालों 
ने हिन्दी के पक्ष में आवाज बुलन्द नहीं की होती और 
हिन्दी को आप ही आप प्रचारित होने का अवसर दिया 
होता, तो अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का इतना विरोध 
नहीं होता और विना किसी विरोध के, हिन्दी राज- 
भाषा आप ही आप बन जाती । हिन्दी वालों ने ही 
हिन्दी के अनुकूल वातावरण को बिगाड़ दिया है । 
हिन्दी वालों ने जब से आवश्यकता से अधिक उताव- 
लापन दिखाना शुरू किया, तभी से हिन्दी-विरोध- 
कांड शुरू हुआ, समझना चाहिए ।” 

“केरल के लोग बड़े उत्साह के साथ हिन्दी सीखेंगे 
ओर हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी केरल के लेखक 
अवश्य ही गोरवपुणं स्थान हासिल करेंगे । इस दिशा 
में डा० मलिक मोहम्मद का कायं सराहनीय हे और | 
केरल के दूसरे हिन्दी लेखकों के लिए अनुकरणीय रह 
सकता है ।” कर 

डा० मलिक मोहम्मद की हिन्दी साहित्यिक सेवा 
की प्रशंसा करते हुए वक्ताओं ने उनका अभिनन्दन 
किया । पहले मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री 
टाटापुरम सुकुमारन ने सबका स्वागत किया । 
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हिन्दी प्रचारक संस्थान की ओर से अपने उन 


हिन्दी प्रचारक 


| संस्थान पाठकों के लिए अनुपम भेंट : जो केवल श्रोष्ठ 
व्यवस्था : कुष्णचन्द्र बेरी x ह 3 
| एण्ड सन्स और महत्त्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ना पसन्द करते है! 


DDD की १५७ + DDD +m = 
CY ame: 


° शादी 
राहुल सांकृत्यायन 
स्व० राहुलजी का अन्तिम और अत्यन्त मर्मस्पर्शी रोचक 
उपन्यास : जिसके पात्र 'व्यक्ति' न रहकर प्रतीक बन गये हैं। 
राहुल जी की परिपक्व जीवन-हष्टि और कलात्मक शक्ति का 
परिचायक यह उपन्यास अद्वितीय है । मु० ८.०० 


© हिन्दी निबन्ध 
सं० sto शिवप्रसाद fag 
अपने विषय की एक मानक कृति : जो आधुनिक हिन्दी निबन्ध 


के विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करती है । खडीबोली के प्रख्यात 
सभी निबन्धका रो के विशिष्ट निबन्धो का अपूर्व संग्रह | मु० ४.०० 


° एक कोडी एक 
सं० बेढब बनारसो, विश्वनाथ मुखर्जी और sto भानुशंकर मेहता 
नाम से ही स्पष्ट हे कि यह कृति सामान्य नहीं, विशेष हे । 
मौसम हो--न हो, “एक कोडी एक? हाथ में पहुंचते ही कह- 
कहो में आप डूब जायेंगे |! मु० ५.०० 


° भारतरत्न 
परेशनाथ बन्द्योपाध्याय 
स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जिन मनीषियों, 
समाज-सेवियों और राजनीतित्ञों को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान, 
भारतरत्न? से विभूषित किया है, यह कृति उनके व्यक्तित्व 
और कृतित्व का परिचय प्रस्तुत करती है । 


हिन्दी प्रचारक 
संस्थान 


i पो० Flo Fo १०६ 
सी. २१/३०, पिशाचमोचन, 
वाराणसी-१ 
मु० २.०० 
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“शिक्षा, प्रशासन व साहित्य का माध्यम 


मातृभाषा हो 

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में दीक्षांत 
भाषण देते हुए श्री दिनकर ने उपरोक्त विचार प्रगट 
करते हुए कहा मैं कविता, नाटक या उपन्यास विदेशी 
भाषा में लिखना agar बात समझता हूँ । अंग्रेजी के 
कारण हमारे देश की सृजनात्मक शक्ति और प्रतिभा 
का विकास नहीं हो सका, नये भारत में तुलसीदास, 
रामदास, शिवाजी, राणाप्रताप, गुरु गोविन्दसिह और 
चैतन्य महाराज के समान प्रतिभाओं का विकास नहीं 
हो सका । 

अंग्रजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से जो 
नुकसान हुआ उसके वारे में वताते हुए दिनकरजी ने 
कहा कि इससे शिक्षा प्राप्त करने वालों को संख्या 


-सीमित हो गयी, दूसरा नुकसान यह हुआ कि जो 


प्रतिभाशाली थे और शिक्षित ये उनके विचार जनता 


“तक नहीं पहुँच सके क्योंकि उनकी और जनता की 


भाषा भिन्न थी । 
एक नुकसान यह भी हुआ कि प्रतिभावानों की 


“अधिकांश शक्ति अपनी अंग्रेजी सुधारने में ही लग 


गयी, वे अपने विषयों पर अधिकार प्राप्त नहीं 'कर 
सके, यदि उन विषयों का अध्ययन उन्होंने अपनी 


- मातृभाषा में किया होता तो उन्हें उन पर पूर्ण अधिकार 


प्राप्त हो सकता था, बिदेशी भाषा की वजह से उनकी 
मौलिक चितन शक्ति भी कु ठित हो गयी । 
भाषा केसी हो? इसके बारे में दिनकर जी ने कहा 


“कि भाषा पर अधिकार और पंडिताऊ भाषा में अंतर 
-है, हमारे देश में पंडिताऊ भाषा चाहने वालों का 
| अ बोलवाला है, हिन्दी समर्थक पेड़ पर चिड़िया बंठी हेर 


की जगह वृक्ष पर पक्षी बेठा है” कहना पसंद करते हैं, 


“दोनों वाक्य समान हैं लेकिन पहला दूसरे से अधिक 
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बांधने के लिए हिन्दी को आवश्यक बताया । महा 


उपयु क्त है क्योंकि वह आसानी से समझ में आ 
जाता हे । i 
अंग्रेजी को देश से भगाना होगा 

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
अध्यक्ष श्री गोविन्ददास ने गिरीडीह में आयोजित एक 
जनसभा में कहा कि जिस प्रकार भारत से अंग्रजो को 
भगाना पडा, उसी प्रकार अंग्रेजी को भी भगाना 
होगा, उन्होंने कहा कि लाडं मेकाले चले गये । परन्तु 
अपने दत्तक gat को छोड़ गये, ये ही दो प्रतिशत 
लोग सारे देश के जनजीवन पर अपना एकाधिकार 
बनाये रखने के लिए अंग्रेजी की वकालत करते हैं | 

सेठ जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा से हमें कोई 
घृणा नहीं, अंग्रेजी से प्रेम है । परन्तु हमारे देश के 
लिए जेसे अंग्रेजों का राज्य स्वाभाविक नहीं, उसी 
प्रकार अंग्रेजी भी हमारे देश में व्यवहार के लिए 
अस्वाभाविक है और जो अस्वाभाविक है, उसे जाना 
ही होगा । दुनियाँ में कोई ऐसा देश नहीं जिसका राज- 
काज विदेशी भाषा में चलता हो, अकेला भारत ही 
एक ऐसा देश है, जहाँ आजादी के बीस वर्षो के बाद 
भी विदेशी भाषा में राज-काज चलता है और अनि- 
feat काल तक चलता रहेगा । यह ऐसी बात है, 
जिससे प्रत्येक भारतीय का मस्तक लज्जा से भुक 
जाता है । 

हिन्दी के विरोध के संदर्भ में सेठजी ने अहिन्दी 
भाषी प्रांतो की चर्चा करते हुए कहा कि आधुनिक 
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता बंगाल में उभरी और 
उसी बंगाल के राजा राममोहन राय, केशबचन्द्र सेन, 
बंकिम बाबु जैसे नेताओं ने सारे देश को एक सूत्र में 


ओर गुजरात तो हिन्दी के प्रबल समर्थक रहे call 


समाज के प्रवत्त क स्वामी दयानन्द ने न्थ 
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श्रेष्ठ और सुरुचिपूर्ण 
पुस्तकों की पहचान 


; अपने नगर के पुस्तक-विक्रेता, रेलवे बुकस्टाल या 
रोडवेज बुकस्टाल से खरीदिए | 
विस्तृत सूचीपत्र के लिए हमें लिखिए । 
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प्रसद्ध लेखकों कौ 


it हुई पुस्तके पढ़िए: 
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आचार्य चतुरसेन 

विश्वयुद्ध को भयानक पृष्ठभूमि पर 
आधारित लोकप्रिय लेखक का प्रसिद्ध 
उपन्यास । 


७ पर्दे की रानी २.०० 


इलाचन्द्र जोशी 
हिन्दी का महान उपन्यास । विख्यात 


लेखक की श्रेष्ठ रचना | मार्मिक्र ओर 


अत्यन्त रोचक । 

बम्बई रात की बाहों सें २.०० 
ख्वाजा अहमद अब्बास 

मशहूर लेखक का एकदम नया उप- 


न्यास जिसके आधार पर इसी नाम 


की लोकप्रिय फिल्म बनी है । 

दो दिल एक कहानी २.०० 
महेन्द्रनाथ 

प्रेस के तिकोन को एक नये अंदाज 
में पेश करने वाला बेहद रोचक 
उपन्यास । 

ससुराल २.०० 
शोकत थानवी 

प्रसिद्ध लेखक के हास्य-व्यंग्य से भर- 
पूर दो उपन्यास 'ससुराल' और 
“राजा साहब” । 

एक साँवली लड़की १.०० 
अमृतराय 

माने हुए कहानीकार की चुनी हुई 
कहानियाँ, जिनका पैनापन अपना 
एक अलग ही रंग रखता हे । 
अंधेरा बंगला १.०० 
कनंल रंजीत 

अत्यन्त लोकप्रिय जासूसी उपन्यास- 
कार का एकदम नया सनसनीखेज 
उपन्यास । 

भारत ज्ञान कोश (वाषिकी) 
१९६८-६९ २.००. 
Ho अवनोन्द्रकुमार विद्यालंकार 
भारत ओर संसार के बारे में नवीन- - 
तम और पुर्ण प्रामाणिक जानकारी” 
से भरपुर उपयोगी संदर्भ पुस्तक । 


'्राहदर५*दिल्ली -३२ 
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साहित्य-परिचय १३ 


“सत्यार्थ प्रकाश! हिन्दी में ही लिखा । महात्मा गांधीजी 
ने जो हिन्दी की सेवा की है वह अवर्णनीय है । सच तो 
यह है कि अहिदी भाषिओं ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा 
बनाया । सरकारी नौकरियों में जाने वाले हिंदी भाषी 
उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि बह 
कम से कम एक अहिदी प्रांत की भाषा भी जानें । अन्य 
भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन हिदी बालों को देना 
होगा, हमें आशावान होकर अहिसात्मक ढंग में अंग्रेजी 
को देश से हटाना है । 
हिन्दी-साहित्य एकता को कड़ी 

एन. आर. इ. सी. कालेज खुरजा के हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष sto द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने हिन्दी प्रेमियों 
एवं साहित्यकारों की एक सभा में भाषण देते हुए कहा 
कि अंग्रेजी भाषा को देश से हटाने के लिए विदेशी 
शासन को हटाने के लिए किए गए प्रयत्नों से भी 
अधिक कोशिश करनी होगी । वस्तुतः भाषा का प्रचलन 
राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्‍न है और हिन्दी का सन्देश 
प्रेम तथा एकता का सन्देश है । हम हिन्दी प्रेमियों को ऐसा 
कोई कार्यं नहीं करना चाहिए जिससे भारत के संवेदन 
शील हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों के वीच कटुता उत्पन्न हो। 

डा० सक्सेना ने कहा कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता की 
कड़ी है । इस कड़ी को मजबुत करने के लिए हम सभी 
लोगों को प्रयत्न करना चाहिए । इस कार्यं की सफ- 
लता के लिए हम लोग अपने अवकाश का समय जनता 
में हिन्दी सिखाने और उसके अधिकाधिक प्रयोग करने 
में लगाएँ | 
तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में सम्भव 

feral में आदर्श तकनीकी पुस्तकों की कमी के 
कारण तकनीको ज्ञान हिन्दी में प्रदान करने में जो 
कठिनाई सामने आती है उसके हल के लिए पंतनशर 
स्थित उत्तरप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने एक विशाल 
कार्यक्रम तैयार किया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 


'आदशं पाठ्यपुस्तकों तथा दूसरे तकनीकी प्रकाशनों का 


हिन्दी में अनुवाद किया जायगा । विश्वविद्यालय ने 
तत्संबंधी कार्य के लिए एक समिति का गठन किया है। 
इस समिति ने हिन्दी में अन्नुदित करने के लिए कुछ 
विशिष्ट शीषंकों को चुना है । इन शीषंकों में कृषि, 
पशुपालन, अभियंत्रण तथा आधारिक विज्ञान विषय 
भी सम्मिलित हें । विश्वविद्यालय ने अनुवाद कार्य हेतु 


हर सम्भव सहायता को व्यवस्था की है। अनुवादकों को 
अच्छा पारिश्रमिक दिया जायगा । विश्वविद्यालय के 


उपकुलपति श्री घ्यानपालसिंह ने विश्वविद्यालय के 
विज्ञानवेताओं से अनुरोध किया है कि वह न केवल 
अतिरिक्त धनोपार्जन वरन्‌ राष्ट्रीय सेवा की भावना 
से उत्प्रेरित होकर अनुवाद कार्य को अपने हाथ में लें । 
नारेबाजी छोड़, हिन्दी के लिए ठोस कार्य करें 

जोधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष 
Slo कुवर चंद्रप्रकाश सिह ने यहां आयोजित स्वागत 
समारोह में भाषण करते हुए कहा कि हिन्दी के समर्थन 
में नारेबाजी और अंग्रेजी के विनाश के आंदोलन से 
समस्या का समाधान नहीं होगा | हमें इस मूलभूत तथ्य 
को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उत्ते जना विवेक की 
aa है, अतः विवेकशील लोगों को उत्ते जना से दूर रहना 
चाहिए | उत्तेजना से समस्याएँ बढ़ती हैं, घटती नहीं । 

Sto चंद्रप्रकाश सिह ने अपने भाषण में कहा 
कि विज्ञान से मनुष्य ने भौतिक सुख-समृद्धि की 
सुविधाएँ प्राप्त की हैं, परन्तु दूसरी ओर मानवीय 
जीवन के आदर्श निरन्तर विघटित हो रहे हैं । जीवन के 
नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदशों से हम 
दूर होते जा रहे हैं, परिणामस्वरूप आज चारों ओर 
अशांति की परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं और हम 
लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं,-इन परिस्थितियों में साहित्य के 
अस्तित्व की सार्थकता के बारे में हमें गंभीरता से चितन 
करना होगा । साहित्य का लक्ष्य नेतिक, आध्यात्मिक 
और सांस्कृतिक आदशों का निर्माण और विकास है । 
इस हृष्टि से आज साहित्यिक अपना उत्तरदायित्व भूल 


बैठा है । साहित्य के आदि काल की सारी प्रक्रिया मुल्यों 
के निर्माण की प्रक्रिया है । 


हिदी-अंग्रेजी की ज्वलंत समस्या की चर्चा करते 
हुए उन्होंने कहा कि निईचय ही स्वतन्त्र भारत में 
स्वराज्य की शासकीय भाषा अंग्र जी नहीं हो सकती । 

गांधीजी ने कहा भी था कि शासन की भाषा 
अंग्रेजी नहीं रहे, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद उनकी बात 
नहीं मानी गयी, उसके दुष्परिणाम हम आज तक भुगत 
रहे हैं । हमें पुरे जोर एवं कठिन प्रयत्नो से हिंदी के 
विकास के लिए साधना करनी होगी, कोरी नारेबाजी 
से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी के विनाश की बात करने 
से कोई लाभ नहीं है और न ही ऐसा करना आवश्यक 
है । इसे राष्ट्र भाषा हिंदी और भारतीय-भाषाओं की 
साधना के साथ इस तरह से कार्य करना चाहिए कि 


हिन्दी और भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी की चुनौती स्वीकार 
HLA | ® क, 
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लहर और किनारा (सामाजिक उपन्यास) 

लेखक--श्री श्याम लाल 'मधुप'; प्रकाशक- हिन्दी 
सेवा सदन, मथुरा । पृष्ठ संख्या--२२४; मुल्य--- 
रु० ६१०० | 

इस उपन्यास के लेखक श्री श्याम लाल 'मधुप' 
इससे पूर्वं भी अनेक उपन्यास लिख चुके हैं जो पर्याप्त 
लोकप्रिय भी रहे हैं। यह उपन्यास भी लगभग set 
पद्धति का उपन्यास है जिसमें एक शिक्षित परन्तु 
वेकार नवयुवक प्रदीप और एक मिल-मालिक की लड़की 
प्रमिता की प्रेम-कहानी कही गई है। नायिका की 
कार से दुर्घटना-ग्रस्त हो नायक का उससे परिचय 
होता है । नायिका सहानुभूतिवश नायक को अपनी मिल 
में नौकरी दिलाती है और धीरे-धीरे यह सहानुभूति प्रेम 
में बदल जाती है । त्रिकोणात्मक प्रेम-कहानियों के 
अनुसार इस कहानी में भी एक नायक हे--मिल का 
मैनेजर बिहारी । वह नायिका को प्राप्त करने के लिए 
नायक-नायिका के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचता है परन्तु 
अन्त में जीत नायक-नायिका की ही होती है और दोनों 
का विवाह हो जाता है । इस प्रकार यह प्रेम-कहानी एक 
घिसी-पिटी पद्धति पर लिखी गई साधारण प्रेम-कहानी 
है जिसमें अवसरानुकूल गरीवी-अमीरी, माँ की ममता 
आदि का भी चित्रण होता चलता है । इसी कारण हम 
इसे एक साधारण कोटि का सफल उपन्यास मानते हैं। ७ 


मालवीय जी के सपनों का भारत 

सम्पादक-ईश्वर प्रसाद वर्मा; प्रकाशक--किताब 
घर, गांधी नगर, दिल्ली--३१; आकार--डिमाई; पृष्ठ 
संख्या-२८८; मूल्य १०.०० 

इस पुस्तक को सम्पादक ने सात खंडों में विभाजित 
किया है १--कामना; २-श्रद्धाञ्जलि; ३--काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय; ४--लेख एवं उपदेश; ५-_जीवन- 
गाथा; ६--कणंधार; ७--भारतीय संस्कृति | 

TAT खण्ड कल्पना में उल्लेख किया गया है कि 
महामना जी की दृष्टि में भारत का क्या रूप था और 


वह उसे किस रूप में देखने की कामना करते थे । 
द्वितीय खण्ड श्रद्धाञ्जलि में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञो 
एवं उनके मित्रों व श्रद्धालुओं ने उनको भावभीनी 
श्रद्धांजलियाँ अपित की हैं । तृतीय खण्ड में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके बारे में विस्तृत 
जानकारी दी गई है । काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय का 
सूत्रपात करने का सारा श्रेय श्रद्धोय महामना जी को ही 
है । चतुर्थ खण्ड में महामना जी के लेखों एवं उपदेशों का 
संकलन है। यह भाग ही इस पुस्तक की आत्मा है 
जिसके द्वारा हम महामना जी के व्यक्तित्व को जान 
सकते हें । आजकल जबकि देश में विघटनकारी तत्वों 
का जोर है, आपस में स्वार्थ निहित हैं वहाँ महामना 
के उपदेश एवं विचार हमें मागं ही प्रशस्त नहीं करते 
हें अपितु हमारे मनोवलों को भी ee बनाते हैं । पाँचवे 
खण्ड जीवन गाथा में मालवीय वंशावली से लेकर मालः 
वीय जी की आयु पर्यन्त तक का वर्णन है | कणंधार एवं 
भारतीय संस्कृति खण्ड में हिन्दुओं की परिभाषा, हिन्दू 
धर्म ओर समाज,भारतीय संस्कृति क्या है और उसका 
भविष्य क्या है ? आदि का वर्णन है । 

सम्पुर्ण दृष्टि से यह पुस्तक पाठकों के लिये पठनीय 


ही नहीं अपितु मननीय भी है । © 
भारत १९६६--पृ० सं ४११, आकार--डिमाई; 
मुल्य-- २.५० 


सूरदास (एक विइलेषण)--पृ० सं ३५, आकार- 

डिमाई, मुल्य-०-६० । 

कबीर (एक विश्लेषण )--प्रृ०सं० ३५, आकार-- 

डिमाई, मुल्य--०-५० । 

उथल-पुथल का युग-लेखक--डा० गोविन्ददास; 

Jo सं० १६६, आकार-डिमाई, मुल्य--_३-०० । 
प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, सूचना ओर प्रसारण 

मन्त्रालय, भारत सरकार | ह 
भारत १६६६-यह भारत सरकार ना है." 

daima है जो अंग्रजी व हिन्दी दोनों 

प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता हैं । जैसा कि इसके आमुख 
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में स्पष्ट किया गया है-- भारत के राष्ट्रीय जीवन 


तथा गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 
अधिकृत जानकारी उत्पन्न कराने के उद्देश्य से भारत 
वाषिक सन्दर्भ-ग्रन्थ' सर्वप्रथम १९५४ में प्रकाशित किया 
Targa सन्दर्भ ग्रन्थ में संकलित समस्त सामग्री 
सरकारी तथा अन्य अधिकृत स्त्रोतो से प्राप्त नवीनतम 
सूचनाओं पर आधारित है ।” 
इस पुस्तक में राष्ट्रीय संकटकाल के विभिन्न पह- 
gat के सम्बन्ध में भी एक परिशिष्ट दिया गया है 
जिसमें भारत-चीन विवाद सम्बन्धी जनवरी १९६२ से 
मार्च १९६६ तक की घटनाओं तथा भारत पाकिस्तान 
संघर्ष की घटनाओं का भी विवरण सम्मिलित है । 
सुरदास--२५ पृष्ठों की इस लघु पुस्तिका में 
सूरदास जी पर पाँच निबन्ध संग्रहीत हैं । ये निवन्ध 
हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य लेखकों द्वारा लिखे गये हैं । 
जो सूरदास के जीवन परिचय के साथ हो साथ उनके 
शगार और भक्ति-पद्धति पर भी प्रकाश डालते 


2३ हैं। इस पुस्तिका में सूरदास का भावपक्ष पाठकों के 
ओ सामने चित्र सा उभर आता है। 
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२. प्रकाशन की अवधि 
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कबीर--इस पुस्तिका में भी सम्पादक ने कबीर 
का जीवन परिचय उनके दर्शन एवं काव्य कौशल पर 
पाँच निबन्ध संकलित किये हैं जो कि उच्चकोटि के 
लेखको द्वारा लिखे गये हैं। कबीर के भाव पक्ष के 
साय-साथ सम्पादक ने इनके कलापक्ष को भी उभारने 
की चेष्टा की है | 

उथल-पुथल का युग--इस पुस्तक के लेखक सेठ 
गोविन्ददास हैं । इस पुस्तक में लेखक ने अपने वंश का व 
अपने जीवन का परिचय देते हुए उस उथल पुथल के युग 
का (सन्‌ १६०० से सन्‌ १६४७ तक का) मर्मस्पर्शी व 
सजीव वर्णन किया है जिसने भारत के इतिहास में एक 
गौरवपूर्ण अध्याय की वृद्धि की और वह अध्याय है 
स्वतन्त्रता का अध्याय | 

मारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम का वारतविक 
इतिहास क्या रहा है, इसमें किस प्रकार का त्याग व 
कष्ट आजादी के दीवानों को उठना पड़ा है इसकी स्पष्ट 
फलक इस पुस्तक में मिलती है । 
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मासिक 

विनोद कुमार अग्रवाल 

भारतोय 

११/७ डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा 
विनोद कुमार अग्रवाल 

भारतीय 

११/७ डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा 
विनोद कुमार अग्रवाल 

भारतीय 

११/७ डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा 
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रीतिकाव्य और विद्यापति 
राघाकृष्ण काव्येत्तर हिन्दी सगुण भक्ति काव्य 
मध्यकालीन हिन्दी काव्य में भारतीय संस्कृति 
तुलसीपूर्व राम साहित्य 
हिन्दी गद्य का वैभव काल (१६२२-१६५०) 
ध्ययुगीन कृष्णकाव्य में सामाजिक 

जीवन की अभिव्यक्ति 
सरोज सर्वक्षण 
प्रगतिशील हिन्दी कविता 
नव्य हिन्दी नाटक 
समाज और भारतीय विचार 
भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन और हिन्दी साहित्य 
आधुनिक हिन्दी आलोचना 
हिन्दी साहित्य को कूर्मा चल को देन 
हिन्दी और तेलुगु के कृष्ण काव्यों का 

तु० अध्ययन 

प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्प-विधि 
स्वातन्त्र्योत्तर कथा लेखिकाएँ 
वाल्मीकि और तुलसी : साहित्यिक मूल्यांकन 


समीक्षात्मक 
काव्य-विम्ब 
चेतना का विम्ब 
राष्ट्रभाषा का शुद्ध रूप (व्याकरण) 
भाषा की उत्पत्ति तथा हिन्दी और उसकी वोलियाँ 
बिहारी सतसई : तुलनात्मक अध्ययन 
साहित्य : विश्लेषण और परख 
जयशंकर प्रसाद : नाटयशिल्प और कृतियों का मूल्यांकन 
रंगदशन 
प्रसाद के नाटकों में तियतिवाद 
भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धान्त 
नरेन्द्र शर्मा और उनका काव्य 


STe वीरेन्द्रकुमार 
डा० छोटेलाल दीक्षित 
डा० मदनगोपाल गुप्त 
डा० अमरपालसिह 
डा० माधुरी दुबे 


डा० हरगुलाल 
डा० किशोरीलाल गुप्त 
डा० दुर्गाप्रसाद झाला 
डा० सावित्री स्वरूप 
डा० सुरेन्द्रनाथ मित्तल 
डा० कीत्तिलता 

डा० हरिमोहन मिश्र 
डा० भगर्तासह 


डा० एन० एस० दक्षिणामूति 


डा० सत्यपाल चुघ 
डा० उिला गुप्ता 
डा० रामप्रकाश अग्रवाल 


डा० नगेन्द्र 


निगमानन्द परमहंस 
Sto कोमलसिह 
पद्मसिह शर्मा 

डा० हरगुलाल 
सतीशकूमार वर्मा 
नैमिचन्द्र जैन ns 
पद्माकर शर्मा 

डा० कृष्णदेव झारी 
लक्ष्मीना रायन शर्मा 
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मृगावती 

चाँदायन 

हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास 
सूरदास 

प्रेमचन्द प्रतिभा 

ब्रज साहित्य का इतिहास 

रस सिद्धान्त और सौन्दयंशास्त्र 

कुतवन .कृत-मिरगावती 

दक्षिण की भाषाएँ और उनका साहित्य 
समसामयिक हिन्दी साहित्य : उपलब्धियाँ 
प्रेमचन्द और उनका युग 

शब्दार्थक ज्ञानकोश 

नन्ददास 

बिहारी 

दिनकर 

राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा 
बच्चन का परवर्ती काव्य 

दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व 

कुतबशतक और उसकी हिन्दुई 

अमरगीत और सूर 

हिन्दी नाटक : सिद्धान्त और विवेचन 
युगकवि प्रसाद 


कामायनी की मनस्सौन्दर्यं सामाजिक भूमिका 


प्राचीन कवि केशवदास 

मध्यकालीन निगुण भक्ति साधना 

हिन्दी काव्य के आलोक स्तम्भ 
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सिधु सीमान्त सन्हैयालाल ओझा 
दर्पण का व्यक्ति विष्णु प्रभाकर 
बहती धारा मारके ट्वेन 
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दूसरी बार श्रीकान्त वर्मा 
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श्रावणी नीहार रंजन गुप्त 
सोती आग वृन्दावनलाल वर्मा 
कोयले का टुकडा कु० वरदराजन 
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| एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी 
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मंत्र-विद्ध 

साँपमारखाँ 

सदाचार का ताबीज 

प्रतिनिधि संकलन : सिहल कहानियाँ 
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समरजयी 
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सूर्योदय के देश में 

हरियाणा - एक सांस्कृतिक अध्ययन 

भावी भारत की रूपरेखा 


प्राप्ति-स्थान 
पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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गिरिराज किशोर 
टूधनाथसिह 


राजेन्द्र यादव 


ao हलीमा विसकीस 
हरिशंकर परसाई 


सं० महन्त आनन्द कौसल्यायन 


निर्मल वर्मा 


सुमित्रानन्दन पंत 
सुमित्रानन्दन पंत 
रघुवीरसहाय 

कैलाश वाजपेयी 
श्रीकान्त वर्मा 

STe जगदीश गुप्त 
नरेन्द्र शर्मा 

सं० अजितकुमार 
जानकीवल्लभ शास्त्री 


ललित शुक्ल 
डा० एल० alo रामअनन्त 


डा० राधाकृष्णनन्‌ 
काका कालेलकर 

फेंक मौरेस 
रायक्रष्णदास 

सं० उमाशंकर 
मोरारजी देसाई 

एम. एन. श्रीनिवास 
रामखेलावन पाण्डे 
हरिदत्त शर्मा 
देवीशंकर प्रभाकर 
वी० जी० वाष्णेय 
भगवतशरण उपाध्याय 
डा० जगदीश गुप्त 


चा र तत ता यी. सायास 
इस सामयिक प्रकाशन ने भाषा समस्या पर देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों 
को एक स्थान पर देने का कार्य किया है और भाषा समस्या के समाधान पर गम्भीर रूप में सोचने के लिए भी 
अवसर दिया है । देश के हित के लिए आपका कार्ये सराहनीय है । —slo मलिक सोहम्मद, एरनाकुलम 
यह एक संग्रहणीय ओर राष्ट्रीय महत्त्व का ग्रन्थ बन गया है । > > > यह बृहद्‌ विशेषांक “साहित्यः 
परिचय' के इतिहास में महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा । aw विषय एवं प्रकाशन दोनों ही दृष्टि से विशेषांक 
अभिनन्दनीय है । भाषा समस्या' पर, जो आज भारत की राष्ट्रीय समस्या बन गई है, सभी पहलुओं से गम्भीर 
विचार किया है । आशा है यह राजनीतिज्ञो के लिये मागं दर्शक सिद्ध होगा | --डा० जयकिशन प्रसाद, आगरा 
आपने जिस परिश्रम से भाषा समस्या पर विचारपूण एवं प्रमाणिक सामग्री एकत्रित की है उससे 
इस भंक का ऐतिहासिक महत्त्व हो गया है । जिसे भी भाषा समस्या के वास्तविक स्वरूप को जानने की रुचि 


होगी वह आपके इस विशेषांक को अवश्य पढेगा । -जपुरुषोत्तमदास मोदी, सम्पादक-हिन्दी प्रकाशक 
साहित्य परिचय' के भाषा समस्या विशेषांक की प्रति मिली । इसमें संकलित सामग्री विविधता 
लिए है व संग्रहणीय है | (श्रीमती) तारा तिक्कू, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली 


साहित्य-परिचय का भाषा समस्या विशेषांक मिला, धन्यवाद । शर्मा जी ने सम्पादन करने में पर्याप्त 
सावधानी से काम लिया है । फलतः अत्यधिक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत हुई है । तटस्थ दृष्टिकोण से सम्पादित 
एवं प्रकाशित यह्‌ अंक स्थायी महत्त्व का बन गया है। भारत की भाषा समस्या पर इतनी अधिक सामग्री एक 
अंक में प्रस्तुत करने वाला कदाचित यह प्रथम पत्र है | 
--डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', उदयपुर विइवविद्यालय, उदयपुर 
'भाषा-समस्या' विशेषांक आधुनिक काल की एक विशिष्ट देन है । भाषा विधेयक के पारित हो 
जाने के उपरान्त जो भाषा सम्बन्धी विवाद उठा है उसने देश में एक भयंकर स्थिति को जन्म दिया है जो अभी 
TH WET से हल नहीं हो पाई है । इन परिस्थितियों में 'भाषा-समस्या' विशेषांक का प्रकाशन विशेष महत्त्व 
रखता है । इस विशेषांक में इस विषम समस्या पर समस्त देश के विद्वानों ने अपने विचार स्वतन्त्र रूप से व्यक्त 
करके उक्त समस्या का विश्लेषण कर उसको अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । इसमें पाठकों को समस्या 
के विभिन्न दृष्टिकोण मिलेंगे जिनके अनुसार इसका समाधान शान्तिपूर्ण उपायों से क्रिया जा सकेगा । 
-+पं० अस्बिकाचरण शर्मा, संण्टजांन्स कालेज, आगरा 
यह विशेषांक भिन्न-भिन्न हृष्टिकोणों को हमारे सामने लाने में अग्रसर हुआ है, यह आशा की बात है। 
--डा० रामपुजन तिवारी, शान्ति निकेतन (पश्चिम बंगाल) 
आपने देश विदेश के हिन्दी प्रेमी विद्वानों का सहयोग प्राप्त करके इस विशेषांक को सर्वागपूर्ण बनाने 
का स्तुत्य प्रयत्न किया है । उत्तर और दक्षिण के सुधी चिन्तको के मौलिक विचारों को प्रस्तूत करते हुए समस्या 
का हल प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया गया है, यह प्रसन्नता की बात है । 
—sto मुरारिलाल शर्मा 'सुरस', जालन्धर 
भाषा की समस्या के सम्बन्ध में सारे देश के विचारको की धारणाओं और मान्यताओं को एक साथ 
प्रकाश में लाकर आपने स्तुत्य कायं किया है । आशा हे इस अंक को देखने के बाद लोग भारत की भाषा 
समस्या पर विचार कर निष्पक्ष रूप से कुछ ठोस कदम उठायेंगे । --डा० भगवानवास तिवारी, शोलापुर 
इतना सुन्दर अङ्क निकालने के लिये मेरी हादिक बधाई । वास्तव में सभी निबन्ध पठनीय और 
मननीय हैं । यदि सत्ताधीश इन निबन्धं पर ध्यान दें, तो भाषा समस्या सुलझाने के लिए उन्हें दिशा प्राप्त 
होगी । लेकिन वे तो आँखों पर पट्टी और काचो पर हाथ रखे अपने स्वार्थ के आगे किसी को नहीं देख-सुनते । 
५, aray `> टात enie mu 
ee समय पर उपयुक्त सामग्री से परिपूर्ण इस अच के लिए मैं आपको बधाई देता हैं । आज्या है आप | 
साहित्यिक विकास में इसी प्रकार योग देते रहेंगे । त ओम्प्रकाश, रोडर-दिल्ली विश्वविद्यालय, 
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पाठ्यक्रमानुसार | Gra 
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छात्रोपयोगी प्रस्तुतीकरण 
७ अनेक चित्रो सहित, सजिल्द 
मुल्य ७.५० 
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| at शैली में लिखी गई वी० एड०, 
© RAAT शैली में प्रत्येक विधा का विस्तृत | कचा द्याथियों के लि 
गन Pe J बी० टी० आदि विद्यार्थियों के लिए 


परमोपयोगी पुस्तक 
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जिन लोगों में सारे भारत को एक देश मानने की भावना ही हढ़ . 
रूप से नहीं जमी, और जिनकी प्राथमिक निष्ठा अपने भाषाई क्षेत्र के प्रति 
है, वे लोग भारत की एकता के लिए एक स्वदेशी भाषा की आवश्यकता 
कैसे समझ सकते हुँ ? वे तो उत्तर भारत की हिन्दी और इंगलैण्ड की अंग्रेजी 
को समान रूप से बेगानी समझते हैं और अंग्रेजों की लम्बी गुलामी के कारण 
उनकी भाषा के अधिक अभ्यस्त हैं । यदि उनमें भारत के प्रति जीवंत निष्ठा 
होती तो वे देश की एकता को और देश के हित को प्राथमिकता देते और 
उसके लिए थोड़ी असुविधा भी खुशी से बर्दाइत कर लेते । अतएव मेरा 
विश्वास है कि यह समस्या तभी सुलझ सकती है जब सरकार देश में एकता 
की भावना हढ़ कर लेती है, जब संकुचित क्षेत्रीय भावना का मांगलीकरण 
करके उसे भारत के लिए परिवर्तित कर देती है । तब सारे देशवासी 
प्रसन्नतापूर्वक संविधान का सम्मान करेंगे और उसकी वातों का अक्षरशः 
पालन करना अपना सर्वोच्च और पवित्र कत्त व्य समभेंगे, उसके लिए कष्ट 
सहेंगे, असुविधा बर्दाइत करेंगे और बलिदान भी करेंगे, और तंव उन्हे. 
राष्ट्रभाषा के महत्त्व का अनुभव होगा और उसे वे प्रेम से अपनाएँगे । 


—aft श्रीनारायण चतुर्वदी 
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माषा-समस्या विठोषांक 


| 
| 


विठ्ठानों व पाठको की दृष्टि 


भाषा समस्या आज भी भारत की एक ज्वलंत तथा जटिल समस्या बनी हुई हे । भारतीय संविधान 
में समूचे देश के प्रतिनिधियों ने इसका न्याय संगत, औचित्यपूर्ण एवं व्यवहायं समाधान प्रस्तुत किया जा चुका 
है, किन्तु अंग्रेजी परस्त नौकरशाही तथा निहित स्वाथ राजनीतिज्ञ और कुछ काली चमड़ी .वाले अंग्रेज अपनी 
रोजी-रोटी, उच्च पदों ओर नेतृत्व को सुरक्षित बनाये रखने और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में अपनी बपौती 
कायम करने के लिए भाषा-समस्पा को सदा-सवंदा उलभाते रहे हैं । . 

भाषा-समस्या क्या है, क्‍यों पैदा हई, और उसा व्यवहाय समाधान कया हो सकता है इन तथा 
ऐसे अनेक प्रश्नो के समाधान की आवश्यकता अनुभव करते हुए विनोद पुस्तक मंदिर आगरा के संचालक 
श्री भोलानाथ अग्रवाल ने साहित्य परिचय का 'भापा समस्या विशेषांक' निकाल कर एक स्तुल्य प्रयास 
किया है । ग 

प्रस्तुत विशेषांक में देश के प्रत्येक भाग के गण्य-मान्य विद्वानों के साठ के लगभग सुचिन्तित लेखों 
का चयन है, जिनमें विभिन्न हृष्टिकोणों से देश ग्यापी भाषायी समस्या का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत | 
किया गया है । लेखों का संकलन इस ढंग से किया गया है कि उसका कोई भी पक्ष अछूता नहीं रह गया है । | 

साहित्य परिचय के भाषा विशेषांक का प्रत्येक लेख पठनीय, मननीय एवं विचारोत्त जक है । | 
भापा-समस्या से किचित भी अनुराग रखने वाले प्रत्येक पाठक को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए | | 

कलापूर्ण आवरण युक्त २५० पृष्ठों का सुमुद्रित प्रस्तुत विशेषांक हिन्दी की अमूल्य निधि की भाति | 
ग्रहणीय है | ऐसा सर्वविधि सुन्दर विशेषांक प्रकाशित करने के लिए उसके प्रकाशक तथा सम्पादक संपूण हिन्दी | 
जगत्‌ के बधाई के पात्र हैं । -- सिनिक! दैनिक (४ मार्च १६६८) 


इस विषय पर इम प्रयत्न से बहुत लाभ होगा । प्रकागनों के परिचय से बहुत लाभ होगा । दक्षिण 
में हिन्दी प्रचार में जो लोग बहुत त्याग कर रहे हैं उनके परिचय एवं जीवनवृत्त प्रकाशन पर भी ध्यान देंगे | 
इससे उत्तर के हिन्दी प्रेमी दक्षिण के हिन्दी प्रयत्न को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ कर सकेंगे । जिससे राष्ट्रीय 
हिन्दी के सहोर पृथकतावादी एवं संकुचित क्षेत्रीय भावना का प्रभाव कुछ कम किया जा सकेगा । 

राष्ट्रदीप को तेल़ देने की जुम्मेदारी प्रैदा करें न कि, सरकार भरोसे करने को आलस्यपूर्ण एव 
निरथंक चेष्टा को प्रोत्साहन देने के लिये व्यय करें। सरकारी प्रयत्न अब असफल ही होता रहेगा क्योंकि उसे 
राजनेतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा । 

प्रकाशनो' के सामूहिक चेष्टा का फल पत्रिका' के लक्ष्य को व्यापार नैतिक दायित्व दोनों को पूरा 
करते में समर्थ बनावे यह मेरी कामना है । ईश्वर आपको यश दे । 

विद्यानन्द वेदालंकार, आचार्य गुरुकुल महाविद्याल, मुजफ्फरपुर 

यह अङ्क बहुत अच्छे समय पर निकला है । ऐसे आवश्यक विशेषांक को प्रकाशित करके आपने हिन्दी 
जगत की बहुत सेवा की । यह विशेषांक बहुत सुन्दर और उपयोगी है । यहाँ के सब्र लोग इस अङ्क की प्रशंसा | 
करते हैं । इसमें भावी भारत की एकता निहित है । यहाँ के दक्षिण बालों को, उत्तर बालों की हालत अच्छी | 


रं 


कै लिये भी बहुत उपयोगी साधन है । आपको मैं बहुत धन्यवाद समपित करता हूँ । 
Sd पद --एस० लोकनाथन, तेनूर, तिरुचो (तामिलनाड) 
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ये दारुण बिछोह की घड़ियाँ 


संघर्ष झेलना हिन्दी को नियति सा बन गया है । वह अपने जन्म 
से ही संघषों में पलती और विकसित होती आई है। आज भी उमे 
संघर्ष, भयानक विषम संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं। संघर्ष-काल में युवक 
विषमताओं से टक्कर लेते हैं और वृद्ध अपने अनुभवों की थातो उन्हे 
सौंप उनका मार्ग-दर्शन करते हैं। इस मागं दशन के अभाव में युवकों 
का दिर्भ्रान्त हो जाना असम्भव नहीं हे । परन्तु जब एक-एक कर 
अत्यन्त क्षणिक व्यवधान के उपरान्त हमारे ऊपर से वृद्धजनों का वरदू- 
हस्त हटना आरम्भ हो जाय तो हम क्या करें, किससे प्रेरणा ओर 
दिशा-निर्देश प्राप्त करें ? aa तो प्रतिवर्ष हिन्दी का एक-न-एक 
महारथी हमें छोड़ कर जाता रहा है। इससे हम इन देवी वस्त्रपातों 
को सहने के अभ्यस्त से हो चुके हैं। परन्तु जव एकाएक तिहरा 
वज्रपात हो तो सहन-शक्ति की सीमा चुक सी जाती है-- 


हमारे वयोवृद्ध साहित्य-महषि पं हरिशंकर शर्मा कुछ दिनों से 
बीमार चल रहे थे । वह हूदय-रोग के मरीज थे । उचित-चिकित्सा ने 
उन्हें सम्हाल लिया था और यह आशा हो चली थी कि अब सङ्कट टल 
गया है । लेकिन उनके स्वास्थ्य में हुआ यह सुधार दीपक की अन्तिम 
अग्नि-शिखा के ही समान छलिया सिद्ध हुआ । अचानक दिनांक ८ 
मार्च, १९६८ के प्रातः समाचार मिला कि पंडितजी नहीं रहे । सहसा 
विश्वास नहीं हुआ परन्तु हमारे अविश्वास करने से पंडित जी लौट तो 
न आते ! 

पंडितजी के साथ हिन्दी का एक युग समाप्त हो गया--वह 
संघर्षपूर्ण गौरवशाली युग समाप्त हो गया जिसके फल और उपलब्धि के 
हम भोक्ता और अधिकारी हैं । पंडितजी साहित्य, समाज और राजनीतिक 
क्षेत्रों के आजन्म अथक थोद्धा रहे थे । उन्होंने अपने सुयोग्य सम्पादन | 


और रचनाओं द्वारा हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को समृद्ध बताया 
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रूढियो का जबदंस्त विरोध किया था; और देश की 
आजादी की लडाई में सक्रिय भाग ले अंग्रेज-सरकार के 
कोप-भाजन बने थे, जेल की यातनाएँ सही थीं । पंडित 
जी अपने सिद्धान्तो के कट्टर समर्थक, उन पर अमल 
करने वाले, किसी भी प्रलोभन या दबाव से सर्वथा 
निलिप्त और अप्रभावित रहने वाले एक ऐसे अमर 
साधक थे जिन्हें न लक्ष्मी की मादक मुस्कान जीत 
पाई थी और त किसी प्रकार का दबाव या अत्याचार 
विचलित कर पाया था । 


ऐसे अमर तपस्वी की वरद-छाया हट जाने से 
जिस अभाव का अनुभव होता है, आज सारा हिन्दो- 
जगत उसी का अनुभव कर रहा हे । भविष्य में जब- 
जब ज्वलन्त समस्यायें सामने आएँगी और हमें 
त्रस्त करेंगी, तब-तब पंडित जी के उस es, अक्खड 
व्यक्तित्व की छत्रछाया में आश्वस्त और सशक्त वना 
रहने वाला हमारा मन उनके लिए व्याकुल हो 
उठेगा; उनके बिना सभा-गोष्ठियो का वातावरण सूना- 
सा बना रहेगा | हम आगरा वासी तो पंडितजी की 
उपस्थिति के इतने अधिक अभ्यस्त हो गए थेकि 
उनके बिता कोई भी साहित्यिक आयोजन अब बुरी 
तरह से खलेगा और पंडित जी की बहुत याद आएगी । 

दुर्भाग्य कि अभी पंडित जी की चिता की राख ठंडी 
भी नहों हो पाई थी कि हिन्दी के एक दुसरे महारथी 
पं० कृष्णदेव प्रसाद गोड़ बेढव बनारसी? के निधन का 
समाचार मिला । इसे संयोग ही कहिए कि पंडित जी 
और बेढव जी--दोनों हो हिन्दी-साहित्य के हास्यरस 
के प्रसिद्ध लेखक थे । इन दोनों की हास्य-व्यंग्य पूर्ण 
रचनाएँ बड़े चाव से पढी और सराही जाती हें । 
हिन्दी, हास्यरस पूर्ण साहित्य की हृष्टि से वैसे ही 


निर्धन है । ऐसी स्थिति में हास्यरस में निष्णात इन दो 
महान साहित्य-साधकों के निधन से वह और अधिक 
निर्धन और दीन बन गई है। इन दोनों साहित्य- 
महारथियों का निधन समस्त राष्ट्र और विशेष रूप 
से हिन्दी की एक ऐसी भयंकर क्षति है जिसकी पूति 
सम्भव नहीं । 

किन्तु दुर्भाग्य और कठिनाइयाँ जब आती हैं तो 
प्रायः एक साथ ही आती हैं और वे व्याकुल मन को 
और अधिक व्यथित कर देती हैं । ऐसा ही पिछले मास 
हुआ । हम अपने दुखी और त्रस्त मन को किसी प्रकार 
संभालने और समभाने का प्रयत्न कर रहे थे कि 
अचानक ही समाचार मिला- हिन्दी के प्रसिद्ध 
सम्पादकाघायं और आधुनिक पत्रकारिता के भीष्म 
पितामह to अम्बिका प्रसाद वाजपेयी का निधन हो 
गया । इस प्रकार की सामूहिक विपत्तियों से कभी- 
कभी शोक संतप्त हुदय अत्यधिक विचलित हो जाता 
है किन्तु फिर भी वज्रपात और दुख ही हृदय को 
सहने की शक्ति भी देते हैं और फिर हम धैर्य का 
सम्बल ग्रहण कर उन महारथियों के अधुरे कार्य तथा 
आकांक्षाओं की पुति के लिए स्वयं को उत्तरदायी 
समझ आगे बढ़ते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न 
करते हैं । 

साहित्य परिचय-परिवार' अत्यन्त शोक-संतप्त 
हृदय के साथ स्वर्गीय पंडित हरिशंकर शर्मा, पंडित 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़ और पंडित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 
के इस असामयिक निधन पर उनके प्रति भावभीनी 
श्रद्धांजलि अपित करते हुए परम पिता से प्रार्थना करता 
है कि वह उनके शोक-विह्वल परिवारों को सान्त्वना 
और धये प्रदान करे । 
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स्वदेशी माषाएँ ग्रँग्रेजी की खुराक कब तक बनती रहेंगी ? 


Blo रामसिह 


टकाना रोड, पिठौरागढ़, उ० प्र० 


सितम्बर मास सन्‌ ६७ के महीने में मैं इलाहाबाद से 
लखनऊ की पाँच बजे (सांय) वाली गाड़ी की प्रतीक्षा 
में प्लेटफार्म पर खड़ा था। इतने में बम्बई की गाड़ी 
में सवार होने के लिए ५०-६० शिक्षित नवयुवकों का 
समुदाय भी वहाँ पर आ पहुँचा । उनके सुन्दर शारी- 
रिक गठन, मोहक मुखाकृति से लगा कि वे केरल-प्रदेश 
के निवासी हैं। वे सभी सेना के किसी महत्त्वपूर्ण 
विभाग से सम्बन्धित थे । उनमें से कई के पास हिन्दी 
की छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ और पत्रिकाएँ थीं । मुझे 
थोड़ा-सा भटका लगा कि कहीं मेरी धारणा गलत न हो। 
ये किसी हिन्दी-प्रदेश के ही होंगे परन्तु उनकी परस्पर 
की बातचीत ने स्पष्ट कर दिया कि वस्तुत: वे अहिन्दी- 
भाषी ही हैं । उनके गोल में एक नवयुवक हिन्दी-भाषी 
क्षेत्र का था क्योंकि उससे वे अन्य युवक बातचीत करते 
थे तो हिन्दी मे करते थे और आपस में अपनी ही 
प्रदेशीय भाषा में । उस हिन्दी-भाषी क्षेत्र के युवक के 
पास अंग्रजी की कोई पत्रिका थी, जिसे वह बहुत To- 
एँठ कर बाँच रहा था। इतने में एक अहिन्दी भाषी 
युवक ने व्यंग करते हुए कहा “क्या तेरा वाप अंग्रेज 
है ।” इस पर उस युवक को कुळ बुरा लगा परन्तु मित्रः 
मण्डली में व्यंग भी परिहास ही लगता है | अतएव 
उसने प्रतिवाद किया, “देखो डियर, माँ-बाप का नाम 
न लो, अभी घर से लौटा हूँ But 1 dislike Hindi 
books and papers.” उसकी ga geag समभ 
पर सभी हँस दिये । जब तक मैं बढ़कर उस नवयुवक 
से कुछ कहता, गाड़ी सीटी देने लगी और वे सभी गाड़ी 
की ओर तेजी से भागने लगे । 

ऊपर एक छोटी-सी घटना का आप-बीता अनुभब 
प्रस्तुत किया गया है । इस घटना से कुछ भी हो, मुझे 
जहाँ अतीव हषं हुआ, वहीं हिन्दीभाषी क्षेत्र के कहे जाने 
वाले लोगों के हृदय में विद्यमान हीनता की भावता 
को देखकर गहरी ठेस लगी । हिन्दी-भाषी कहलाने बाले 
लोगों के अपनी ही भाषा के बारे में ऐसे गहित विचार 


ओर दूसरी ओर जिनके नाम पर अंग्रेजी का हौवा 
खड़ा किया जा रहा है, उनका हिन्दी के प्रति ऐसा 
सहज अनुराग | तभी तो केरल से अंग जी की कोई TA- 
पत्रिका तक प्रकाशित नहीं होती, फिर हिन्दी को लेकर 
देश का हिन्दी-भाषी और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के रूप 
में यह अस्वाभाविक विभाजन कंसा ? हिन्दी सारे देश 
की है । यदि वे जिन्हें हम हिन्दी-माषी समभते हैं, 
उनके हिन्दी के प्रति ऐसे हीन भाव हें, ओर वे जिनको 
हम भूल से अहिन्दीभाषी कहते हैं, उनकी गणना अलग 
न करते, जो सचमुच हिन्दी के प्रेमी हें ओर जिनसे 
हिन्दी को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है । समझना 
तो यह चाहिए कि सारे देश में सच्चे हृदय से हिन्दी 
अथवा अन्य स्वदेशी भाषाओ की राष्ट्रीय स्थिति को 
समझने वाले पुरे अंशो में राष्ट्रभक्त हैं। अब इसमें दो 
रायें नहीं हो सकतीं । जो व्यक्ति या समुदाय समूचे 
राष्ट्र के हित में थोड़ा-सा भी अपने हितों, carat का 
स्वेच्छा से बलिदान करने को तयार नहीं है, उसे इस 
देश का नागरिक ओर राष्ट्रभक्त कहलाने में लज्जा का 
अनुभव करना चाहिए । जो सदैव अपने संकुचित स्वार्थो 
को सर्वोपरि समभते हैं और अपने लिए बहु-संख्यक 
जनता की इच्छाओं की बलि चाहते हैं, उन्हें साफ-साफ 
शब्दों में कह देना चाहिए कि हमें इस देश के हित- 
अनहित से कोई वास्ता नहीं, हमें तो अपने व्यक्तिगत 
cara प्रिय हैं । वे अपनी इस घोषणा से देश का हित 
ही करेंगे । अपनी बात को स्पष्ठ व्यक्त कर देना भी 
व्यक्ति के चरित्र की हृढ़ता को प्रकट करता है । यह 
क्या कि एक ओर राष्ट्रीयता और देशभक्ति की कसम 
भी खाते रहें और दूसरी ओर संविधान तथा राष्ट्रीय 
निश्चयो के सम्पन्न होने में अनेक बाधाए पैदा करते 
रहें | तरह-तरह के बहाने बनायें । यह बहुत-ही खतर- 
नाक स्थिति है । देश के समझदार लोगों को इससे 
MAA रहना चाहिए | ji 
हिन्दी या देशी भाषाओ को जब भी प्रतिष्ठित 
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करने का विचार आया, तब-तब देश में पुरानी और 
नई नेतागीरी के नाम पर अनेक प्रकार की उलभनें 
पैदा की गई । अनेक प्रकार के भय और आशंका 
व्यक्त करके उसे भाषायी गृहयुद्ध का रूप देकर विकट 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी परन्तु जब्र अंग्रेजी को चलाये 
रखने का सुझाव आया तो किसी को कोई परेशानी 
नहीं हुई । जबकि सारे देश में अंग्रेजी को जानने वालों 
की संख्या केवल २% (दो प्रतिशत) ही है । इसका एक- 
मात्र कारण है, आज विचारों को प्रकट करने, प्रसारित 
करने के जितने भी उपकरण हैं, उन सभी पर अंग्रेजीदां 
लोगों का प्रभुत्व है । स्वदेशी भाषाओं के प्रचार-प्रसार 
के साधन सीमित ही नहीं वरन्‌ उन पर नाना प्रकार के 
अंकुश लगे हुए हें । अभी उत्तर-प्रदेश सरकार ने इन्टर 
व हाईस्कूल से अंग्रेजी को हटाने का निश्चय किया 
परन्तु उसे हटाकर उसके स्थान पर देश या विदेश की 
किसी भी भाषा को पढ़ने का सुयोग अभी तक आ नहीं 
सका । इस विवशता में अंग्रेजी का कुछ भी नहीं 
बिगड़ा । वह निर्बाध रूप से अन्य भाषाओं का भाग भोग 
रही है । पिछले १६-११-६७ के हिन्दुस्तान दैनिक में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी की प्रकाशित 
पत्रिकाओं की बिक्री के सम्बन्ध में टिप्पणी प्रकाशित 
हुई थी कि “हिन्दी कमाती है और अंग्रेजी उड़ाती 
QV दोनों की विक्री में बड़ा अन्तर है । अपने ऊपर 
होने वाले व्यय को भी अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाएँ वसूल 
नहीं कर पाती । यही नहीं, अनेक संस्थाओं को अंग्रेजी 
में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ निःशुल्क भेजी जाती हैँ। 
क्या यह स्थिति सह्य है! फिर भी यह दावा करना 
कहाँ तक उचित है कि अंग्रेजी हिन्दी की अपेक्षा अधिक 
लोकप्रिय है । इसका तो सीधा-सा अर्थ यही लगाया जा 
सकता हे कि लोग अंग्रेजी मुफ्त में भी नहीं पढ़ना 
चाहते । हिन्दी की इतनी माँग है कि लोग उसके लिए 
घन भी व्यय करने को तैयार हैं । विदेशों में अनेक 
बार अपने देश के विशिष्ट राजनयिक भाषा को लेकर 
टोके गये, फिर भी किसी की आंख नहीं खुलती । अभी 
पुर्वी एशिया की प्रसिद्ध गुफा की सराहना करते हुए 
एक विदेशी ने भारतीय पर्यटक पर व्यंग किया था कि 
तुम्हारे देश में भी 'हाथी गुफा' है जिसे तुम लोगों ने 
Ei ` “एलीफेंटा केव' लिखकर उसका विदेशीकरण कर दिया 
. है । यानी भारत के लोग स्वदेशी वस्तुओं का विदेशी 


Fi 


नामकरण करने में बड़े गौरवान्वित होते हैं ॥ ऐसी 
एक नहीं, सँकड़ों घटनायें पत्र-पत्रिकाओ में छपती 
रहती हैं, इसके अतिरिक्त ऐसी अगणित घटनायें होती 
रहती हैं, जिनका उल्लेख ही नहीं होता । 

इस देश की भाषाओं के साथ अन्याय का एक और 
भी कारण है कि बड़े-बड़े नौकरी पेशा, कुर्सी से चिपके 
हुए लोगों की गणना बुद्धिजीवियों में की जाती है। 
अतएव जव कभी ब्रुद्धिजीवियों से किसी राष्ट्रीय महत्त्व 
के प्रश्‍न पर सम्मति लेने का अवसर आता है, तब-तब 
इन्हीं से पूछा जाता है । भला यह कोन चाहेगा कि 
जिस काम को करने में उसे सुविधा है और जिसके 
लिए उसने अपनी अगली पीढ़ियों को तैयार कर रखा 
है, वह उसका मोह छोड़ देगा ! यदि यही होता तो 
पिछले स्वाधीनता-आन्दोलन में सभी भारतीय उच्चा- 
धिकारियों ने अधिकार और पद तथा वकीलों, बै रिस्टरों 
ने वकालत छोड़कर अंग्रेजों का विरोध किया होता । 
इस उच्च वर्ग की एक छोटी सी नगण्य संख्या ने उसमें 
भाग लिया । क्या आज हिन्दी या स्वदेशी भावना का 
विरोध करने वाला यही उच्च वगं नहीं है जो कभी 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रकट और प्रच्छन्न समर्थक 
था । राजाजी जसे भले ही कुछ सिर-फिरे लोग (जिन्हें 
आजादी का सिपाही होने का गोरव प्राप्त है) उनकी 
जमात का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर उसे बुद्धिजीवियों 
के जेहाद की संज्ञा देकर पुरानी सड़ांद को उभाड़ना 
चाहते हों तो इतने मात्र से उस वर्ग की भावना. पर 
विश्वास कर लेना और उसी को देश का सही प्रति- 
निधि समझना देश के हितों के विल्कुल प्रतिकूल है । 
हमने ओर हमारे देश के सामान्य जनों ने अंग्रेजों को 
अपने देश से केवल इसीलिए निकाला था कि हम 
अपने देश में अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के 
अनुकूल देशवासिथ्रों का अधिक से अधिक हित कर 
सकेंगे । उस समय अंग्रेजों के संरक्षण में जो वर्ग पल 
रहा था, वह तब भी अंग्रेजों को इस देश में इसीलिए 
बनाये रखना चाहता था कि उनके रहते हुए उनके 
आथिक ओर सामाजिक हितों की सुरक्षा थी । इस 
वर्ग की धारणा थी कि अंग्रेजों के जाते ही उनके 
विशेषाधिकारों को यह स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने 
वाला वर्ग बाँट लेगा । इस प्रकार उनकी समाज में 
कोई विशेष स्थिति नहीं रह जायेगी । देश स्वतन्त्र हो 
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गया । लेकिन इस वर्ग ने स्वाधीनता मिलते ही 
स्वतन्त्रता के सेनानियों से समझौता कर लिया जिससे 
इन लोगों का स्वागत ही नहीं हुआ वरन्‌ इन्हें पूरी 
तरह पैर फैलाने का पुनः अवसर दे दिया गया। 
धीरे-धीरे वह अंग्र जीतन्त्र नयी सरकार में भी प्रभावी 
हो गया, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि बीस 
वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी देश की अपनी भाषा 
अस्तित्व में न आ सकी । अंग्रेज चले गये परन्तु 
अंग्र जी का पल्ला इतनी मजबूती से पकड़ लिया गया 
कि अंग्रेजों के अभाव की पूर्ति हो गई और इस 
अभाव की पूर्ति को ज्यों का त्यों बनाये रखने के लिए 
यह वर्ग कृत संकल्प है तथा शिक्षा के स्तर के गिरने, 
देश की एकता के fafaa होने आदि का भय दिखाकर 
इस देश के शिक्षितों को अपना अनुयायी बनाने में 
बुरी तरह जुटा हुआ है । शासनतन्त्र और अर्थतन्त्र 
तथा शिक्षा; तीनों में इस वर्ग का प्रबल प्रभाव होने 
के कारण इसे देश के बड़े-बड़े नेताओं को बहकाने की 
खुली छूट है। इसमे वाहर जो लोग बचते हैं, उन्हें 
दुराग्रही, अविवेकी, संकीर्ण मनोवृत्ति वाला आदि न 
जाने क्या-क्या कहकर पीछे ढकेलने का प्रयत्न 
होता है | 

हिन्दी अथवा किसी भी देशभाषा को प्रचलित 
करने के लिए न तो किसी बजट की आवश्यकता हे 
और न अनुवाद अथवा पारिभाषिक शब्दावली के 
निर्माण के लिए कोई वोर्ड विठलाने की । आवश्यकता 
है, सिर्फ इनका बाजार तैयार करने की । आज विद्यार्थी, 
शिक्षक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता को मालूम हो जाय 
कि बिना स्वदेशी भाषा पढ़े उनका हित नहीं है तो वह 
प्राणापण से इसमें जुट जायेगा | तब अच्छे से अच्छे 
अनूदित ग्रन्थ प्रकाशित होंगे, मौलिक पुस्तकें लिखी 
जायेंगी, ऊंची से ऊँची खोजें अपनी भाषा में स्वतः 
आने लगेगी । संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है 


जो अपने परिश्रम को दूसरों के सामने व्यक्त त करना 
चाहता हो, माध्यम तो वह स्वयं खोज लेगा, बताने की 
आवश्यकता नहीं है । व्यर्थं श्रम कोई नहीं करना 
चाहता जव कि Salat खोजें अंग्रेजी में ही 
मान्यता प्राप्त करती हों, उच्च प्रशासनिक सेवाओं की 
प्रतियोगी परीक्षाएँ अंग्रेजी में होती हों तो कोई हिन्दी 
या प्रादेशिक भाषाएँ क्यों पढ़ेगा और पढ़ने की आवः 
श्यकता भी क्या है ? इस प्रकार का साहित्य भी वयो 
लिखा जायेगा जिसकी माँग ही न हो । माँग और 
पूर्ति दोनों साथ-साथ चलती हूँ, उसे कोई शक्ति टाल 
नहीं सकती । fea जैसी पूर्णतया मृतभाषा जब हजारों 
शताब्दियों के बाद इस घोर वैज्ञानिक युग में gaf- 
बित हुई, तब उसने एगनान जैसे नोबेल पुरस्कार 
विजेता महाकवि को उत्पन्न किया ।. हिन्दी, बंगला, 
मराठी, मलयालम, तमिल जैसे समृद्ध भाषाय अंग्रेजी 
के वर्चस्व के सामने दुत्कारी जायें, समझ में नहीं 
आता । हमारी हीनता तो इतनी बढ़ी-चढ़ी है कि 
पूर्णतया ग्रामीण, अल्पशिक्षित लोगों के लिए लिखी 
जाने वाली पुस्तक-पत्रिकायें तथा अन्य कृषि सम्बन्धी 
सरकारी और गॅर-सरकारी साहित्य अंग्रेजी के माध्यम 
से ही प्रकाशित होता है । सारी ग्राम-योजनाएँ, कृषकों 
के लाभ की सूचनायें अंग्रेजी में ही छापी जाती हैं । 
यहाँ के कृषि-विद्यालयों, महाविद्यालयों व विशव विद्या- 
लयों को शिक्षा का माध्यम एक ऐसी भाषा हो, जहाँ 
का कृषक-वर्ग उससे पूर्णतया अपरिचित हो, तव यह 
विश्वास कंसे किया जाय कि यहाँ के कृषक उससे लाभ 
उठा सकेंगे । यह स्थिति कब तक ऐसी ही चलती 
रहेगी, कहा नहीं जा सकता । भारतीय प्रजा का धन, 
उसकी सामर्थ्यं और geared ही नहीं, इस देश की 
समस्त भाषाओं की खाद बनाकर अंग्रेजी व अंग्रोजियत 
का पोषण कब बन्द होगा ? 
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ऋअंग्रजी-मोह : हमें कहाँ ले जायेगा ? 
सुरेन्द्र तिवारी 
१२, बिहारी डाक्टर रोड, कलकत्ता--५ 


एक लम्बा समय ! उन्नति और नवयुग के प्रकाश 
को टटोलता हुआ समय ! स्वतंत्रता के बीस साल वाद 
का समय ! सोचने में लगता है, हम कितनी मंजिलें 
तय करके, कितनी दूर आ पहुंचे हैं ! पर जब एक बार 
पीछे नजर मोड़कर देखते हैं, तो लगता है अभी तो 
हम बहुत कम चले हैं, बस चलते रहने का अहसास 
भर हमें होता रहा है ! आखिर ऐसा क्यों ? 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बीस वर्षो बाद तक भाषा की 
दृष्टि से हम उसी बिन्दु पर खड़े हैं, जहाँ स्वतंत्रता- 
पूर्व थे ! आज भी हम अपने को एक जंजीर में जकड़ा 
हुआ महसूस करते हैं ? प्रश्‍न फिर उभरता है, ऐसा 
क्यों? 

कोई भी देश, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों 
न हो, राजनीतिक स्वतंत्रता में भी प्रौढ़ता क्यों न प्राप्त 
कर चुका हो, अगर उसकी अपनी एक निश्चित राष्ट्र 
भाषा नहीं, तो उसकी सारी स्वतंत्रता और प्रोढता 
व्यर्थ है ! उसे स्वतंत्र माना ही नहीं जा सकता । 

और हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता 
है कि इन बीस वर्षो के बीच भी वह राष्ट्रभाषा के नाम 
पर अब तक अपने को पूर्णतया स्वतंत्र नहीं कर पाया 
है ! पर इसका कारण क्या है ? इगलैण्ड ने एक दिन 
के अन्दर अपनी राष्ट्रभाषा का निर्णय कर लिया था ! 
फ्रेच का वहिष्कार जनता ने किया और सरकार 
को भी जनता के निर्णय के सामने भुक्रना पड़ा 
था । सिर्फ यही नहीं, महायुद्ध के बाद बहुत से राष्ट्र 
स्वाधीन हुए । एशिया में ही, जहाँ भारत का अस्तित्व 
है, कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए और उन्होंने तत्काल ही 
विदेशी भाषा का वहिष्कार कर अपनी भाषा को 
अपना लिया | अरब, मिश्र, बर्मा, थाइलैण्ड, इन्डोनेशिया, 
श्रीलंका आदि बहुत से राष्ट्रों ने बिदेशी भाषा को 
तिरष्कृत कर अपनी भाषा को ही हर क्षेत्र में अपनाया, 
पर एक भांरत ही ऐसा नजर आता है, जहाँ के लोग, 
एक विदेशी भाषा को इतने वर्षों बाद भी अपनाये 
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रहे ! और यह कल्पना कितनी geag, असंगत 
और असाध्य है कि भारतवषे अपनी भाषाओं को 
छोड्कर अंग्रेजी को अपनाए रहे । 

वास्तव में आज कुछ लोग भ्रमित हैं ! और भाषा 
के प्रश्‍न को चन्द नौकरियों का सवाल, या जहाँ-तहाँ 
विकीण कुछ खास लोगो की पसन्द और नापसन्द का 
सवाल मान ad हैं ! यहाँ तक कि ऐसा भी समभा 
जाता है कि इस देश पर जिनका राज है वे केवल 
अंग्रेजी में ही काम कर सकते हैं और इसलिए देश के 
शासक यह चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पूरे देश पर 
लदी रहे और किस्मत की बागडोर हमेशा के लिए 
उन लोगों के हाथ में छोड़ दी जाए, जो आज केवल 
अंग्रेजी जानने के कारण समासीन हैं और जो अपने 
अधिकार की विरासत सम्भालने के लिए अपने बच्चों 
को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कितनी बडी 
प्रवंचना है यह ? कितना बड़ा दुर्भाग्य हे कि हम जिस 
भाषा में सोचते हैं, जीते हैं, उस भाषा को बोलने- 
लिखने में हिचकते हैं, कतराते हैं और उसको 
प्रतिष्ठित न होने देने के लिए चेष्टारत रहते हैं; 
विरोध और विद्रोह करते हैं । 

अंग्रजी भाषा के समर्थकों की एक और दलील है 
कि अंग्र जी के माध्यम से ही हम संसार के सम्पक में 
आ सकते है । पर संसार के अन्य राष्ट्रों के सम्पक में 
आने के लिए fan अंग्रजी ही एक माध्यम हो सकती 
हैं, यह विचार कितना भ्रामक है ? इसका विचार 
आसानी से किया जा सकता है । संसार में क्या सिर्फ 
अंग्रेजी ही एक भाषा है ? रूसी, चीनी, फ्रांसीसी, 
जमंन, अरबी, जापानी, सिहली, वर्मी, श्यामी या और 
भी अन्य भाषाओं के माध्यम से क्या हम संसार के. 
सम्पर्क में नहीं आ सकते? जिस आदरश्सम्मात के 
साथ यहाँ अंग्रोजी को मान्यता दी जाती है उसी सम्मा 
को अन्य विदेशी भाषायें प्राप्त क्यों नहीं करतीं 
यह हमारी संकीणता नहीं है ? अंग्रेजी को 
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भाषा' की संज्ञा देकर जन-मानस पर थोपे रखने वाले 
कुछ खास लोगों का स्वार्थ ही अंग्रेजी से हमें मुक्ति 
दिलाने में बाधक हे । यह सर्वोपरि सत्य है । अगर 
अंग्रेजी भारत में सिर्फ इसलिए रखी जा रही है कि 
वह हमारे अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा है, तो इस 
विचार का खण्डन होना ही चाहिए । केवल अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से देखें, तव भी दिखाई यही 
देता है कि अंग्रेजी का आज हमारे यहाँ जो सम्मान 
हैं, वह सभी अनुपातों से परे हैं । अंग्रेजी की दासता ने 
हमें इतना दुर्बल बना दिया है कि जिस आसानी के 
साथ हम इ'गलंण्ड और अमरीका के साथ वात 
करते हैं, उस आसानी से किसी एशियाई देश से ही 
नहीं कर सकते । हमारे निकटवर्ती देश चीन, जापान 
रूस, वर्मा आदि की भाषाओं के जानकार ही हमारे 
यहाँ कितने हैं ? 

कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हिन्दी-भापी 
राजकाज सम्भालने में सक्षम नहीं। उनका ऐसाँ 
सोचना भी भ्रामक है। उनको दूषित मनोवृत्ति का 
परिचायक है ! कारण जहाँ हिन्दी की प्रमाणिक 
शब्दावली नो-दस लाख है, वहाँ अंग्रेजी का केवल 
साढ़े तीन लाख । जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी में 
तकनोकी एवं वैज्ञानिक पुस्तकों की कमी है, उनको यह 
अता देना ही काफी होगा कि तत्सम्बन्धी २५०० 
पुस्तकें हिन्दी में अभी उपलब्ध हें और उत्तरोत्तर 
इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त 
विश्वविद्यालय स्तरीय २३००० प्रमाणिक पुस्तकें 
प्राप्त हैं । 

इसके साथ ही जो लोग देश में इस भ्रम का 
प्रचार कर रहे हैं कि अंग्रेजी के बने रहने से भारत 
की कोई विशेष क्षति? नही हैं, वे या तो जान-बरुझकर 
गलत वाते बोलते हैं, या फिर वे देश की सीधी-सादी 
जनता को दिगू-श्रमित कर रहे हैं, या फिर एक बहुत 
बड़ा षड्यन्त्र रचकर वे सिफ हिन्दी का विरोध ही नहीं 
बल्कि भारत के सभी प्रान्तीय भाषाओं का विरोध कर 
रहे हैं एवं उन्नति में बाधक बन रहे | SS Se 

वास्तव में हिन्दी-विरोधी, उस “आंग्ल-सम्यता' 
की देन है, जो हमारी सभ्यता के मूल को नष्ट करने 
को चेष्टा में रत है । भारत से अंग्रेज चले गए, पर 
अपने रंग में रंगे इन भारतीयों के भीतर अपनी 
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Safad को छोड़ गए । और अब उन अंग्रेजों से 
अधिक खतरनाक ये 'हिन्दुस्तानी-अंग्रे ज' साबित हो रहे él 

आज भारत की एकता और प्रगति के लिए 
आवश्यक है कि हम अंग्रेजी का मोह त्यागें । जहाँ 
तक एकता को भाषा' का सवाल है, यह तो स्पष्ट हो 
चुका हे । जब तक जन-साधारण को अपनी बोली में 
बात समभायी नहीं जा सकती, तब तक उससे उम्मीद 
केसे की जा सकती है कि वह उसमें हाथ बँटाए ? 
कोटि-कोटि राशि खरचने वाले नेता आज योजनाओं 
की विफलता का रोना रोते हैं, क्योंकि जन-सहयोग के 
अभाव में कोई काम पूर्ण नहीं हो पाता । इस पर ठण्डे 
दिमाग से विचार करने का कष्ट किसीने नहीं किया कि 
आखिर ऐसा क्यों होता है ? 

अनुचित ढंग से अनेतिक रूप में मानसिक गुलामी 
का कायकाल बढ़ाते रहना, एक भीरू तथा नापाक इरादा 
ही व्यक्त करता है। पर इस तथ्य को तरफ हमारे 
विधायकों, नेताओं की दृष्टि नहीं है । राज-नेताओ की 
इस कार्यवाही का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, नवम्बर 
१६६७ में पास 'भाषा-विधेयक' | इस विधेयक के 
अनुसार “भारत में फिर से अंग्रेजी अब तब तक बनी 
रहेगी, जब तक गैर हिन्दी भाषी राज्य की विधान 
सभाए' इसकी आवश्यकता महगूस करेंगी ।” 

इस विधेयक से भव स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने 
जनता के हित में भाषा-विधेयक को पास न कर, उन 
कुछ राजनेतिक स्वाथियो के हक में किया है, जो ऐसा 
ही चाहते थे । दो प्रतिशत अंग्रोजीदां es प्रतिशत 
जनता को उल्लू बनाए रखना चाहते È l इससे साफ 
जाहिर होता है कि जनता पर अपनी अनुकूलता 
आरोपित करने के लिए बहुमत की दुहाई देने वाले 
बहुमत को ताक पर रखकर अपना निर्णय थोप रहे 
हैं। इनके इन कारनामो को देखकर अब 'बहुमत 
शब्द भी बेमानी हो रहा है | 

आज अवस्था कुछ ऐसी हे कि देश की हवा, पानी 
मिट्टी, रहन-सहन आदि पर पलने वाली भाषा को 
थोपना कहा जाता है । हिन्दी के समर्थकों को उन्मादी 
कहा जाता है, और जिस भाषा की देश में कोई जड़ 


नहीं है, उसके साथ थोपना या उसके पक्षधरों को 


उन्मादी कहने का साहस कोई नहीं करता । मतः 
यह है कि हमें जो स्वाधीनता का वरदान 
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उससे हम अपनी भाषा में सोचने के लिए भी स्वाधीन अंग्रेजी के साथ हम इस जोर से चिपक गए हैं कि 
नहीं । अनावश्यक रूप से यह ऋणात्मक प्रवृत्ति अथवा संसार की अन्य समृद्ध भाषाओं का हम अपने देश में 
परमुखापेक्षिता एक खतरनाक स्थिति है । पता नहीं प्रचार हो होने देना नहीं चाहते । 
क्यों ये 'हिन्दुस्तानी-अंग्र ज' यह समझने से इन्कार करते “इस अंग्र जी-प्रेम ने अंग्रेजियत का आशिक बनाकर 
है कि अपने देश की प्रतिभा का विकास अपनी ही अपने ही घर के भीतर हमें अजनबी बनाकर छोड़ 
भाषा में हो सकता है । देशवासियों की जडो, अपनी दिया है और अगर हमने अंग्रेजी का त्याग नहीं किया, 
ही जमीन में ही गहराई तक जाने से प्रगति कर तो अन्तरराष्ट्रीय धरातल पर भी यही अंग्र जी-प्रेम हमें 
सकती हैं | लगभग मित्रहीन बनाकर छोड़ देगा । हमें अन्य उन्नत 
वास्तव में कुछ लोगों के कारण ही हम इस देशो की भाषाएँ सीखने का मौका नहीं देगा, न हम 
गुलामी को वहन कर रहे हैं, जिनका स्वार्थ अंग्रेजी स्वतत्रतापुवंक अंग्रेजी न जानने वाले देशों के साथ 
और अंग्रेजों से ही सिद्ध होता है। जापान और चीन अपना हादिक सम्बन्ध हा स्थापित कर सकेंगे ।” 
अपनी भाषा के माध्यम से, दुरूह लिपि के बावजूद (दिनकर) 
तरबकी कर सकते हैं, तो हम अंग्रजी के बिना एक हमे यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि 
कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, यह सोचना कितना स्वाधीनता-संग्राम में जन-जन तक पहुँचने के लिए जिस 
हास्यास्पद लगता है । अपनी इस मानसिक गुलामी भाषा का प्रयोग किया गया, वही भाषा अब राजने- 
पर ही हमको गवे हो रहा है । तिक पचड़े में पड़कर खिलवाड़ बन गयी है। यह 
भोर इस अंग्रेजी के व्यामोह से मुक्ति पाने स्थिति बहुत अधिक दुःखद है । 
लिए अंग्रेजी का बहिष्कार आवश्यक हे । वास्तव में © 


ay 


प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कति 


लेखक 
Sto राजकिशोर सिह : श्रीमतो उषा यादव 


प्रस्तुत पुस्तक प्राचीन भारत (गुप्त युग तक) के सांस्कृतिक रूप की स्पष्ट व्याख्या करती 
है । इस पुस्तक का सुजन विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया 
गया हे । अतः यह विशेष रूप से विद्यार्थी उपयोगी है। 


त पुस्तक के दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में भारतीय प्राचीन कला का विवेचन किया 
. गया है। द्वितीय खण्ड में प्राचीन भारतीय संस्कृति का विश्लेषण किया गया हे । 
निःसन्देह भारतीय संस्कृति एवं भारतीय कला के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक बहुत 
मुल्य ७.५० 
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प्राध्यापकों द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकों 
का अनुवाद हो 

राज्य मन्त्री प्रोफेसर शेर सिंह ने देश के 
प्राध्यापकों और विद्वानों से अपील की है कि वे वर्ष में 
अपने विषय की कम से कम एक पुस्तक अवश्य ही देश 
की भाषाओं में अनूदित करें ताकि आने वाले ७-८ 
वर्ष में शिक्षा का माध्यम बिना किसी दिक्कत के 
राष्ट्रीय भाषाओं में सम्भव हो जाए । 

दक्षिण कॉलेज की भाषा आाब्दावलि गोष्ठी के 
बिदाई अधिवेशन में भाषण करते हुए राज्य शिक्षा- 
मंत्री ने इस वात पर जोर दिया कि यह प्राध्यापकों और 
विद्वानों का कत्तव्य हे कि वह आने वाले बच्चों के 
लिए रिक्षा प्राप्त करने के मार्ग को सरल कर दे ताकि 
सर्वसाधारण को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में 
कठिनाई न हो । शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तो 
सीखने वालों को बहुत कठिनाई नहीं होगी । इसलिए 
हर बिषय की अधिकाधिक पुस्तकें मातुमाषा में ही 
होनी च।हिए । 

उन्होंने कहा कि अभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 
एक ही तकनीकी शब्दावलि होनी चाहिए । इसलिए 
यह्‌ शब्दावलि ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी भाषाएँ 
आसानी से पचा सकें | विज्ञात और तकनीकी विषयों की 
शब्दावलि तयार करने वाले कमीशन ने दो लाख तकनीकी 
शब्दों का अन्तिम रूप दे दिया हे और कमीशन १५० 
मानक पुस्तकें तैयार कर चुका है । 


जल्दी ही क्षेत्रीय भाषाओं में ६०० पुस्तकें छापी 
जाने वाली हैं । इसके अलावा ६०० भोर रचनाओं के 
कापी राइट लिए जा रहे हैं । 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के चौदह विद्वानों 
को साहित्य अकादमी पुरस्कार 

राष्ट्रपति sto जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति 
भवन के अशोक हाल में आयोजित एक भव्य समारोह 
में विभिन्न भाषाओं के १४ विद्वानों को साहित्य 
अकादमी पुरस्कार प्रदान किया । 

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित विद्वानों को उनकी 
विशिष्ट रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया-- 

श्री त्रैलोक्यनाथ गोस्वामी को उनकी रचना 
“आधुनिक गल्प साहित्य” (असमिया भाषा) पर, श्री 
बुद्धदेव बीस को (तपस्वी ओ तरंगिनी' (बंगला), श्री 
भवानी भट्टाचार्य को 'शेडो फ्राम लद्दाख' (अंग्र जी), 
ato प्रबोध बी० पंडित को “गुजराती भाषान्नुन 
घ्वनिस्वरूप अने ध्वनिपरिवतंन' (गुजराती); श्री 
अमृतलाल नागर को अमृत ओर विष' (हिन्दी), श्री 
डी० dto gsar को “श्रीमद्भगवद्गीता ततपर्या अथवा 
जीवन धर्मयोग' (कन्नड), श्री अमीन कामिल को 
“लावाह ते प्रवाह (कश्मीरी), श्री पी० Ho नायर को 
'घारमाराथाना' (मलयालम), श्री एन० जी० कालेलकर | 
को भाषा : इतिहास अणि भूगोल' (मराठी), श्री | 


न कार्य के | 


हः २ 


रामरूप पाठक को चित्रकाव्यकोटुक्‌म” (संस्कृत), श्री 
Ro वी० जगन्नाथ को वीर उगालम' (तमिल), और 
go हैदर को 'पतभड़ की आवाज (उदू) पर । 
प्रत्येक विद्वान को पांच हजार रु० का चेक तथा 
एक ताम्रपत्र भेंट किया गया । ताम्रपत्र पर लेखक 
और उसकी रचना का नाम उत्कीणं है। 
हिन्दी के चार लेखकों की पुस्तकों पर पुरस्का 
भारत सरकार के सामुदायिक विकास ओर सह 
कारिता विभाग द्वारा आयोजित ५वीं अखिल भारतीय 
बुनियादी साहित्य प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार के 
लिए बिभिन्न भारतीय भाषाओं की १२ पुस्तकों आर 
पांडलिपियों को चुना गया है, इन में से प्रत्येक को एक 
हजार २० का पुरस्कार मिलेगा । 
पुरस्कृत पुस्तकों का चुनाव केद्रीय खाद्य कपि 
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य- 
मंत्री श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता में गठित 
समिति द्वारा किया गया । 
पुरस्कृत लेखकों, पुस्तकों के नाम और भाषा 
(कोष्ठक में) का विवरण इस प्रकार है । 
१. श्री नारायण गंगंराम घेकर्ण--संगीत देव 
झाला देव रूप (मराठी) । २. श्रीमती विभा देवसरे-- 
पांच देवता एक मंदिर (हिंदी) । ३. श्रीमती सीतालक्ष्मी- 
ग्राम वेलाईगल तित्तम (तमिल) । ४. श्री रामेद्रकुमार 
वाजपेयी --स्वथ्य कँसे रहें? (हिदी) । ५. श्री वेद 
मित्र--कोई खेत न सूखे (हिंदी) । ६. श्री Sho कृष्ण 
आयंगार-=व्यवसायदा उत्पन्न-दली सहकारादा पत्र 
(कन्नड) । ७. श्री के. एस. रेड्डी--सहकार मार्कीटंग- 
प्रोसेसिंग (तेलुगु) । ८. श्री शक्ति त्रिवेदी --रेगिस्तान 
के भगीरथ (हिंदी)। &. श्री के. के. पी. मेनन--पृतिया 
पथ (मलयालम) । १०. श्री नंदकिशोर बिक्रम--कोआ- 
परेटिव डेरी (उद्‌) । ११. श्री वीर किशोर दास-- 
श्रमिकरे स्वप्न (उड्या) | १२. श्री हरिहर मिश्र-- 
देरीरे वुझिला (उड्या) । 
हिन्दी के अनन्य सेवक डा० aè का 
अभिनन्दन 
अपने सम्मान में आयोजित समारोह के आयोः 
sath प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ५८ वर्षीय 
' कामिल बुल्के ने प्रयाग में कहा : “में हिन्दी के 
अभी भी युवा हूँ । गोस्वामी तुलसीदास 
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के लोकसंग्रही दर्शन ने मुझे प्रेरणा दी जिसमें मैं हिन्दी 
की सेवा में लग सका ।” 

डा० बुल्के के सम्मान में उक्त समारोह केन्द्रीय 
सचिवालय, हिन्दी परिषद्‌ की प्रयागस्थ शाखाओं की 
ओर से महालेखाकार कार्यालय के प्रांगण में आयोजित 
किया गया था । इस अवसर पर डा० बुल्के को अभि- 
नन्दन पत्र दिया गया | 

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ की समन्वय 
समिति के सचिव श्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राम- 
कथा जैसे शोधपुर्ण ग्रन्थ का प्रणयन करके डा० बुल्के 
ने भारतीय संस्कृति के सुदूर व्यापी प्रभाव को हमारे 
सन्मुख प्रस्तुत किया है । इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा 
पाने के बाद डा० बुल्के ने रामकाव्य की ओर अपना 
व्यान आकृष्ट किया और बाद में उसके सहारे डा० 
बुल्के हिन्दी को अपना कर उसके भंडार की अभिवृद्धि 
में लग गये जिसके कारण हमें हर्प है कि उनका अंग्रजी 
हिन्दी कोश प्रकाशित हुआ जो हिन्दी में काम करने 
वाले कर्मचारियों को पग-पग पर सहायक होगा । 

डा० बुल्के ने इस समारोह में कहा कि दक्षिण के 
हिन्दी विरोध को नजरअन्दाज़ करना चाहिए । हिन्दी 
वी प्रकृति सरलता की है अतएव दक्षिण के लोग लोक- 
उच्चारण एवं वतंनो की सरलता के कारण इसको सहज 
सीख लेंगे । 
हिन्दी को समस्या सिर्फ कु 
उत्पन्न 

अलीगढ़ की एक सभा में भाषण देते हुए सेठ 
गोविन्ददास ने कहा कि हिन्दी की समस्या सिर्फ पाँच 
सो व्यक्तियों ने पैदा की है, जो प्रतिवर्ष केन्द्रीय 
नौकरियों में लगते हैं । ये नौकरियाँ अभी तक अंग्रेजी 
के माध्यम से प्राप्त होती हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में 
हमारा सुझाव यह हे कि केन्द्रीय नौकरियों की नियक्ति 
जनसंख्या के अनुपात पर प्रदेशानुसार निश्चित कर 
देती चाहिए । तब दक्षिण वालों को जो केन्द्र में छाये 
हुए हैं, पता चलेगा कि हिन्दी का क्या महत्त्व है ? 

एक दूसरा समाधान यह है कि आप हिन्दी के 
साथ किसी अन्य भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बना 
दीजिये । हम उसे स्वीकार कर लेंगे परन्तु अंग्रेजी को 


नहीं । 


feat द्वारा 
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गुजराती और बंगला साहित्य में कृष्ण काव्य- 
परस्परा 
मध्यप्रदेश साहित्य परिषद की ओर से रायपुर में 
भारतीय भाषाओं मे कृष्ण काव्प' पर एक भाषणमाला 
आयोजित की गई । हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० 
जगदीश गुप्त ने गुजराती में कृष्ण काव्य' पर भाषण 
दिया । विभिन्न भाषाओं के क्रृष्ण काव्य' की चर्चा करते 
हुए श्री गुप्त ने कहा कि उत्कृष्ट काव्य सुषमा के साथ 
ही कृष्ण काव्य सभी भारतीय भाषाओं मे प्राप्त होता 
है । मध्य युग में भक्ति आंदोलन के नवोन्मेष में इसका 
प्रस्फुटन विशेष रूप से हुआ। भक्ति का पहला प्रवाह 
उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की 
ओर आया । गुजरात की स्थिति कृष्णकाव्य में इसलिए 
विशेष महत्व रखती है कि ब्रज के अतिरिक्त वह भी कृष्ण 
की लीला भूमि रहा है, गोकुल तथा मथुरा की तरह 
द्वारिका का महत्व भी कृष्ण चरित्र में अनुपेक्षणीय है। 
श्री गुप्त ने कहा कि नरसी मेहता, मीरा, मालण, 
प्रेमानन्द और दयाराम जैसे युग प्रवतंक भक्त कवि 
गुजराती कृष्ण काव्य के क्रमश: विकसित होते हुए रूप 
के परिचायक हैं । गुजराती कृष्ण काव्य का पद साहित्य 
विपुल है, उसकी मोलिकता है इसी कारण कृष्ण काव्य 
गुजराती में विशेष महत्वपूर्ण है । 
सूर के अतिरिक्त हिन्दी में कोई अन्य कृष्णभक्त 
कवि नहीं है, जिसकी समकक्षता गुजराती के कबि न 
Eee सकें । अखिल भारतीय स्तर पर यदि कृष्ण काव्य 
का विवेचन तथा मूल्यांकन किया जाय, तो उसमें गुज- 
राती कृष्ण काव्य का एक विशिष्ट स्थान होगा । श्री 
नरसी मेहता का “वैष्णव जन तो तेणे कहिये, जो पीर 
पराई जाने रे' पद भारतीय आध्यात्मिक अन्तरात्मा को 
व्यक्त करता है | 
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बंगला साहित्य में कृष्ण काव्य पर पटना faza- 
विद्यालय के बंगला विभाग के अध्यक्ष sto सत्यन्द्रनाथ 
घोषाल ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव ने 
बंगला में कृष्ण काव्य को नयी दिशा प्रदान की | चैतन्य 
के दो शिष्य सनातन गोस्वामी तथा चैतन्य गोस्वामी ने 
१६ वी शताब्दी में साहित्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण 
लीला के रसास्वादन के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया । 

बंगला के कृष्ण कवियों की परम्परा का प्रारम्भ 
रूप पहले मैथिली के कवि विद्यापति के गीतों के रूप में 
था । चैतन्य स्वयं विद्यापति के गीतों को पसंद करते 
थे । सबसे पहले आदिम अवस्था में गोपियों के साथ 
कृष्ण लीला जो अत्यन्त कामोद्दीपक थी बंगला के गीतों 
पर आधारित थी । जब चेतन्य ने इस पर रुचि ली, तो 
वह परिमाजित तथा सर्वप्रिय हो गई । 

१६ वीं शताब्दी में गुरुवाद की जडे इतनी गहरी 
हो गई थीं कि अनेक सूफी मुसलमान तथा तांत्रिकों ने 
भी कृष्ण पद की रचना की । सैयद सुलतान, संयद 
मुतु जा, दौलत काजी आदि इसमें ही हैं । चैतन्य के बाद 
वैष्णवो के दो वर्ग हो गये-एक वर्ग राधा को कृष्ण की 
परिणीता पत्नी मानता है, जबकि दूसरा उन्हें केवल 
प्रेमिका तथा पर स्त्री मानते हैं । बंगाल के कृष्ण काव्य 
में ये दोनों ही धाराएँ स्पष्ट हैं । 

डा० घोषाल ने विभिन्न कालों में कृष्ण काव्य पर 
की गई साहित्यिक रचनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत 
किया और बताया कि इन कालों में किस प्रकार जन- 
जीवन में तथा साहित्य पर कृष्ण काव्य तथा भक्ति का 
प्रभाव रहा | कृष्ण काव्य से विश्व कवि रवीन्द्रनाथ तक 
अछूते नही रहे, उन्होंने भानुसिंह के नाम पर कृष्ण पदों 
की रचना की । és 


ललक (कहानी-संग्रह) 

लेखक- श्री कुल भूषण; प्रकाशक--राजपाल एण्ड 
सन्ज, दिल्ली; पृष्ठ संख्या--१५०; मूल्य---र० ४.०० 

कुल भूषण हिन्दी के जाने-माने हुए कहानीकार हें 
जिन्हें बहुत-कुछ प्रगतिवादी विचारधारा का कहानीकार 
माना जाता रहा है | 'ललक' उनका तीसरा कहानी- 
संग्रह है । इसमें संग्रहीत कहानियों में व्यक्ति और 
समाज के विभिन्न खण्ड-चित्र अपनी पुरी मामिकता के 
साथ उभर आए हें । ये खण्ड-चित्र जीवन की 
विक्कतियों के विभिन्न रूप प्रस्तुत कर आधुनिक 
सामाजिक मानव का यथार्थं और सही रूप प्रस्तुत 
करने में पूर्ण समर्थं हें । इन कहानियों में उनकी 
“पहली सीढ़ी जँसी सशक्त यथार्थवादी कहानी भी है 
और 'इड़ा और पिगला' जेसी अशक्त और कलाहीन 
कहानी भी । शेष कहानियाँ सुन्दर हैं, और प्रभावित 
करती हैं । परन्तु मुझे इस संग्रह की भूमिका अधिक 
विचारोत्त जक ओर अच्छी लगी है । इसमें कहानीकार 
ने तथाकथित नई कहानी', 'अ-कहानी' आदि की 
वास्तविकता का उद्घाटन करते हुए दलबन्दी, आत्म- 
प्रचार आदि के घातक खूप पर प्रकाश डाला हे | 
वस्तुतः इस प्रकार के हथकण्डो ने हिन्दी-कहानी का 
अहित ही किया है । कुल भूपण जी इस स्थिति से बहुत 
Bi खिन्न है, और उनका खिन्न होना उनकी सहज 
जागरूकता का परिचायक है । 

संग्रह सुन्दर अतः पठनीय है । व्यंग्य के हल्के से 
स्पर्शं ने इन कहानियों के प्रभाव को बहुत अधिक 
मामिक बना दिया है | रूप-सज्जा, त्रुटि रहित प्रकाशन 
आदि ने इस संग्रह को ओर भी अधिक पठनीय रूप 
प्रदान करने में सहायता पहुँचाई है | ७ 


g: 
f 
| 4 
| |) 


लाल शुक्ल; प्रकाशक-हिन्दी- 
पृष्ठ-संख्या-- १५६; मूल्य--४.०० 
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“वचन का मूल्य' उनका नया ऐतिहासिक उपन्यास है । 
इसमें लडखडाते मुगल-साम्राज्य के अन्तिम सुगल- 
बादशाहो में से एक शाहआलमस द्वितीय के समय की 
कूट राजनीति और षड़यन्त्रों का इतिहासपरक चित्रण 
किया गया है । जिसमें ऐतिहासिकता अधिक और 
कल्पना का मनोरम चमत्कार बहुत कम रहा है । 
अठारहवीं सदी उत्तराद्ध के विचक्षण राजपुरुष माधव 
जी सिन्धिया सीषे-सादे मुगल-सम्राट्‌ शाहआलम 
द्वितीय के मित्र और सहायक थे । जब सम्राट्‌ के 
षयड्न्त्रकारी दरवारियों और अधिकारियों ने सम्राट 
को बन्दी बना, उसकी आँखें फोड़, उसके परिवार का 
कत्ल कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया तो यह 
समाचार सुन माधव जी सिन्धिया ने उन समस्त 
कुचक्रियों का उन्मूलन कर सम्राट्‌ का उद्धार किया 
था और इस प्रकार मित्रता के अपने वचन के मूल्य को 
निभाया था । इस उपन्यास में इसी मामिक ऐतिहासिक 
घटना का क्रमवद्ध विवरण दिया गया है । 

इसमें नजीबुद्धोला, मिर्जा aam, अमीर जैसे 
सम्राट-भक्तों के साथ ही नजोत्रुहोला के पुत्र जाब्ता 
खाँ और पौत्र गुलाम कादिर, तथा मंजूर और इस्माइल 
जैसे पडयन्त्रकारी, गद्दार और महत्त्वाकांक्षी पात्रों का 
चारित्रिक विरोध बड़े कोशल के साथ afga किया 
गया है | गुलाम कादिर अपनी उद्दण्डता और बाहुवल 
से साम्राज्य का बजीर बन गया था और उसने 
बादशाह को भयंकर यन्त्रणाएँ दे तख्त पर कब्जा कर 
लिया था । इस सन्दर्भ में उपन्यासकार ने गुलाम 
कादिर के अत्याचारों का अत्यन्त भयावह रूप चित्रित 
किया हे और उतना ही लोमहर्षक और भयावह माधव 
जी सिन्धिया द्वारा लिया गया प्रतिशोध रहा है | 
सम्बुण उपन्यास घटना-प्रधान है, पात्रों के चरित्र उभर 
नहीं पाए हैं । वातावरण-निर्माण, भाषा भादि 
ऐतिहासिक-रस उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। वस्तुतः यह 


एक साधारण कोटि का ऐतिहासिक उपन्यास है, परन्तु | 
फिर भी ऐतिहासिक घटनाओं को जानने की हृष्टि से | 


पठनीय बन गया है । 
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भारत को भाषा समस्या आज उस कगार पर पहुंच गई है कि.उसे अब और अधिक टाला नहीं जा 
सकता | उसे केवल आन्दोलनकारियो के - हाथ में भी नहीं छोड़ा जा सकता । अब यह आवद्यक है कि सुधी- 
जन इस ओर अपनी अन्यमनस्कता को छोड़ें और इसे हल करने को आवश्यकता को कल की नहीं आज की 
चीज समभे । प्रस्तुत विशेषांक के रूप में विचारको के लिए एक स्थान पर इतनी सामग्री उपस्थित है कि 
वे स्वस्थ्य चित्त से भाषा समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर अपने निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं । 
मेगजीन साइज के २४४ पृष्ठों में राष्ट्र भाषा क्यों, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समीक्षा, भाषा 
समस्या जो हिन्दी समस्या बन गई, भाषा-समस्या : एक तटस्थ दृष्टिकोण, मातृभाषा का प्रश्‍न, समस्या का हल 
अभी दूर है, उच्च शिक्षा का माध्यम -प्रादेशिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न-खतरे, राज्यों में शिक्षा का माध्यम, 
भाषा-शिक्षा एव प्रशासन, त्रिभाषा सूत्र, हिन्दी और हिन्दोतर प्रदेश, दक्षिण में हिन्दी-विरोध की पृष्ठ भूमि, 
अंग्रेजी की स्थित, नेहरूजी के आश्वासन, भारत की भाषाएँ--कुछ ऐसे शोषक हैं जिनमें हमारी भाषा समस्या 
के सभी पहलू आ जाते हैं । एक लेख भी है “भाषा बडी बन गई अब तो--भरत और भारत से ।' इससे जाहिर 
है सम्पादकीय दृष्टिकोण बड़ा तटस्थ और अपने कतंव्य के प्रति जागरूक रहा है । पहले से ही पाठक के मन में 
धारणा जमा देना और अपनी धारणा को उस पर थोपना इसे श्रेयष्कर नहीं लगा । 
सम्पादकीय में लिखा भी हे, कूटनीति के कुशल खिलाड़ी अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किसी साधारण 
सी बात को किस प्रकार एक भयानक ओर पेचीदा समस्या का रूप प्रदान कर देते हैं, भारत की वर्तमान भाषाः 
समस्या इमका एक जीता-जागता प्रमाण है ।” अपने मंतव्य को इस प्रकार रखा गया है “इन लेखों में इस 
समस्या को सुलभाने के लिए अनेक प्रकार के हृष्टिकोग और समात्रान प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें मिला देने से 
समस्या का एक पुलका हुआ रूप और उसका समाधान सामने आ जाता है ।” 
प्रस्तुत विशेषांक में देश के विभिन्न भागों से अधिकारीजनों द्वारा प्रेषित ५९ लेख प्रकाशित हैं। साथ 
ही राजभाषा (संशोधन), १६६७ मूल रूप में और लोकसभा द्वारा पारित रूप में भी प्रस्तुत है । माने-जाने हिन्दी 
साहित्यकारों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विद्वानों के मंतव्यों को भी समादर से प्रस्तुत किया है । फलतः समस्या. 
के सम्ब्रस्थ में विभिन्न दृष्टिकोण सहज ही सामने आ गये हैं । विशेषांक की छपाई-सफाई उल्लेखनीय है | हर 
हृष्टि से श्रेष्ठ इस प्रयास के लिए सस्पादक व प्रकाशक बधाई के पात्र हैं । 
— अमर उजाला' देनिक (२४ मार्च ६८) 
सम्पादकीय मतामत पढ़कर बहुत अच्छा लगा । यदि हिन्दी भाषियों में इस प्रकार निष्पक्ष भाव होता 
तो कभी भी भाषा को लेकर इस प्रकार का झगड़ा नहीं होता, ओर भारत के महान मतीषियों के करकमलों 
द्वारा रोपित हिन्दी क वृहत्‌ वृक्ष के विरुद्ध इस प्रकार का बवण्डर नहीं उठता | सुदीर्घं सम्पादकीय में सचमुच 
समस्त पुस्तक का निचोड है । आशा है, इस प्रकार के गणमत की स्थापना में आप सफल होंगे । धन्यवाद । 
“चित्र महन्त, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी-_३ 


अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं में gyn साहित्यिक निबन्धों के अतिरिक्त मानवीय रोजी रोटी एव 
सामाजिक अधिकारों का ही वर्णन रहता है । साहित्य एवं भाषा सम्बन्धी ठोस तथा गहन बिचार प्रतिपादक 
पत्रों का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है । ऐसी अभावात्मक्र स्थिति में आपका “साहित्य परिचय? पुर्णतः 
साहित्यिक होकर निश्चय ही भविष्य में हिन्दी विकास में सहायक सिद्ध होगा | 


~ 


इस बार के विशेषांक में सम्पादित समस्त लेख भाषा-विवाद, जिसके विषय में कतिपय व्यक्ति अनेक 
भ्रान्तियां प्रस्तुत करते हैं, का स्पष्टोकरण करते हैं । हट 


-विद्या प्रकाश, जोनपुर्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्र वस्वामिनी (आलोचनात्मक अध्ययन) --फलचन्द्र जैन सारंग' 


ल्क ख्या 7१७ 
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हमारे नवीन प्रकाशन 


प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति  --डा० राजकिशोर, उषा यादव मुल्य ७.५० 
एम० Uo “संस्कृत तथा “प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति? परीक्षा 
` के नवीन पाठ्घक्रमानुसार, अधुनातन सामग्री सहित 


मनोविज्ञान के सम्प्रदाय - . --रामपालसिह वर्मा , मूल्य ४.०० 


- स्कल्सःआफ'साइकालाँजी!' , विषय पर एम० gso परीक्षार्थियों 
के एक महान अभाव की पूर्ति हितार्थ 
Educational Psychology -~ नन). S. S. Mathur ‘ Rs. 16.00 
© ख्यातिप्राप्त लेखक को सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक का 
i तृतीय संशोधित संस्करण र 
भारतीय शिक्षा का इतिहास --कपूरचन्द्र जेन मूल्य ४.०० 
- वी एड० परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई पुस्तक का 
संशोधित एवं परिवधित संस्करण 
बी० टी० सी० सामाजिक अध्ययन शिक्षण -प्रो० सक्सेना * मुल्य २:०० 


उ० प्र० की बी० टी० सी» परीक्षा के लिए 
बी० टी० सो० संस्कृत शिक्षण --प्रो ० सक्सेना मूल्य २.०० 
उ० प्र० की बी० टी० सी० परीक्षा के लिए ॥ 
उद्यानशास्त्र तथा बागवानी शिक्षण -+एम० एल० वर्मा मूल्य ४.०० 


नार्मेल-प्रशिक्षण विद्याथियों के लिए तैयार की गई. पुस्तक का 
द्वितीय परिवद्धित एवं संशोधित संस्करण 
नवीन शिक्षा मनोविज्ञान . दिनेशचन्द्र भारद्वाज सूल्य ३.०० 
उ० प्र को ato टी० सी० परीक्षा के लिए बिशेष रूप से तैयार की गई 
` पुस्तक का चतुर्थं संस्करण 
विद्यापति-व भव —STo गुणानन्द जुयाल, विश्वम्भर अरुण मूल्य २.५० 
आगरा, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों द्वारा एम० ए० हिन्दी 
परीक्षा के लिए स्वीकृत पाठ्य'पुस्तक का तृतीय संस्करण | सटीक | 
- मूल्य ३-०० 
प्रसाद की भ्र.वस्वामिनी पर आलोचनात्मक पुस्तक का पूर्णतः 
संशोधित, परिमाजित एवं परिवद्वित संस्करण | व्याख्या सहित । 


प्रकाशक 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ 


PIAA ONAL. 


Í मुद्रक : म - fy र कि 
35 Si विनोदकुमार अग्रवाल ; हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा-२ 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ८ 
= ALTERO oe ri p~ ®) 


ALAN + 


pate Ge 


| 
| 
| 


० 


4 | 
\ 
| Sa 


Srey Sie) Eiri] सि सअ and eGangotri 
वनि RR 5 जा 
í ca परिचायक पञ्ज 


परट्कासय 


मै क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में हूं । मैं 
समझता हूँ कि छात्र को उसकी मातृभाषा में पढ़ाकर हम उसे अपना पूर्ण 
मानसिक विकास करने का कहीं अच्छा अवसर देते हैं । इसका एक और 
लाभ भौ है : शिक्षा का माध्यम बन जाने पर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास 
तेजी से होगा । अव तक हम इस वात की प्रतीक्षा करते रहे हैं कि क्षेत्रीय 
Tut विकसित और समृद्ध हो जाएँ तो हम हें शिक्षा का माध्यम 
बनाएँ । मैं समझता हूँ कि अव यह प्रतीक्षा बेकार हे । हमें काम शुरू कर्‌ 
देना चाहिए । 
सम्पक भाषा को विकसित करते पर हमें सवसे ज्यादा जोर देना 
रोगा । हिन्दो को केवल सम्पर्क भाषा वना देने से हमारा काम पूरा नहीं 
हो जाएगा । हमें हिन्दी को जन भाषा (लिग्वा फ्रेंका) बनाना होगा । मैं 
हिन्दी को लादने के पक्ष में नहीं। इससे saat विरोध बढ़ेगा और 
वातावरण कटु तथा प्रतिकूल ही होगा। मैं हिन्दी को सर्वजनसुलभ, 
सार्वजनीन ओर सवेग्राह्य बनाने के पक्ष में हूँ ताक्रि उसकी कार्यक्षमता से 
प्रभावित होकर उसके विरोधी भी एक श्रेष्ठतर विकल्प के रूप में उसे आगे 
बढ़कर स्वीकार HL | इसके साथ ही हिन्दी का स्वरूप भी परिनिष्ठित 
करना होगा । मैं समझता हूँ क्रि हिन्दी का रूप अगर हिन्दुस्तानी का होगा 
तो उसकी प्रभावशीलता भी आगे बढ़ेगी और ग्राह्यता भी | हमें लिखित 
हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी का फर्क तो कम करना ही होगा । 


--पी० एन० कृपाल 


i सचिव, शिक्षा मंत्रालय, 
भारत सरकार 


साहित्य-परिंचय 
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माषा-समस्या विठोषांक 


विद्वानों व पाठकों की दृष्टि सें 


pea मंगर 'साहित्य-परिचय' की ओर से प्रकाशित भाषा-समस्या विशेषाँ « कोई व्यावसायिक प्रयास 
नहीं है । इसमें देश की भाषा समस्या पर, विशेषकर हिन्दी के दृष्टिकोण से, मान्य विद्वानों के लेख संग्रहीत हैं 
जिनसे प्रस्तुत विषय पर हो रहे देशव्यापी चिन्तन का पता चलता है । आजकल राजनीतिक लोग भाषा जैसे 
i प्रन पर बहुत दखल देने लगे हैं और साहित्यकार भी अक्सर राजनीति की भाषा बोलने लगे हें । इस विशेषांक 
| में हमें साहित्यकार की सहज समन्वयपूर्ण दृष्टि का परिचय मिलता है । आशा है कि यह संग्रहनीय विशेषांक 
| संतुलित चिन्तन उत्पन्न करके अपने उद्देश्य में सफल होगा | 
— ब्लिट्ज 'हिन्दी' साप्ताहिक, बम्बई (२७ अप्रेल ६८) 

देश में भाषा का प्रश्‍त विवादास्पद बन गया है । उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक 
है । 'साहित्म-परिचय' का भाषा-समस्या अङ्क भाषा की समस्याओं को हल करने की दिशा में अच्छा मार्ग-दशन 
कर सकता है । आपने उपयोगी सामग्री संकलित की है । बधाई । 


आचार्य विनयमोहन शर्मा, कुरुक्षेत्र 

यह एक संग्रहणीय और राष्ट्रीय महत्त्व का ग्रन्थ बन गया है । यह वृहद्‌ विशेषांक 'साहित्य-परिचय' के 

इतिहास में महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा । वण्यं-विषय एवं प्रकाशन दोनों ही हृष्टि से विशेषांक अभिनन्दनीय है । 
“भाषा-समस्या' पर, जो आज भारत की राष्ट्रीय समस्या बन गई है, सभी पहलुओं से गम्भीर विचार किया है । 


आशा है, यह राजनीतियों के लिए मागं-दशंक सिद्ध होगा । 
नछडा० जयकिशन प्रसाद, आगरा 


मुट्टी-भर योरुप-मुखी और जुल्लु-भर न्यस्त स्वार्थधारी भारत की भाषा-समस्या को जटिल और 
पेचीदा बनाते जा रहे हैं | ऐसी स्थिति में 'राष्ट्रभाषा' के शुभ-चिन्तकों का यह 'भाषा-प्रमं' हो जाता है कि वे 
राष्ट्रभाषा हिन्दी विषयक गुत्थियों को gama, ग्रन्थियों को खोलें और भ्रान्तियों का निवारण करें । प्रस्तुत 
विशेषांक इस दिशा में किया गया एक स्तुत्य एव क्षामयिक प्रयास है । 
इकसठ अध्याय और दो सो तेतालिस पष्ठ के इस विशेषांक का आकर्षक आवरण भारतोय भाषाओं 
के सह-अस्तित्व का प्रकाशक है । सम्पादन सुरुचिपूर्ण एवं छपाई साफ-सुथरी है । 
| i राजनाथ शर्मा की एक सुलभी हुई सम्पादकीय के साथ इस विशेषांक में लगभग सभी प्रान्तों (हिन्दी- 
| अहिन्दी) के विद्वानों एवं शिक्षाविदो के विचार संग्रहीत हैं--मद्रास, केरल, बंगाल, आंत्र तथा गोआ के भी । 
> मद्रास के श्री हरिहर दुरेस्वामी के हिन्दी को तमिलनाड में लोकप्रिय वनाते विषयक विचार ओर सुझाव उल्लेख- 
१ नीय हैं | वेनिस (इटली) विश्वविद्यालय के हिन्दी-प्रोफेसर लक्षमणप्रसाद मिश्र की यह चिन्ता क्रि “हिन्दी में 
मौलिक चिन्तन सचमुच ही बहुत कम हो रहा है” एक पठनीय सामयिक चेतावनी है । हिन्दी के व्यस्त विद्वान्‌ बच्चन 
अज्ञेय, माचवे, विष्णु प्रभाकर आदि के भी पत्रम्‌-पुष्पम्‌ विचार इस अंक में सम्मिलित हैं । हाँ, sto खापा 
शर्मा ने इस व्यस्तता के ग्रहण से बचकर एक पूरा लेख लिख डाला है । महाराष्ट्र के शिक्षामन्त्री श्री Ho ध० 
चौधरी का “उच्च शिक्षा माध्यम : प्रादेशिक भाषा” नामक लेख भी सम्मिलित है ह XX XX 
ति स्थान-स्थान पर महात्मा गांधी, राजाजी आदि विभूतियों के हिन्दी विषयक विचार और पत्र- 
पत्रिकाओं से तद्सम्त्रन्यी उद्धृत अंशो ने अंक की उपादेयता और बढ़ा दी है । अन्त में, कूल और पारि 
(संशोधन) विधेयक (१९६७) का परिशिष्टित किया जाना भी कम उपथोगी नहीं है i spe RS 
अंक की दोहरी उपयोगिता है । एक तो पठनीय सामग्री और दुसरी इसमें | ae as को 
स ज्ञापित देश के सत्तावत प्रकाशकों 


के उत्कृष्ट प्रकाशनों की सूची । 


¬ शिक्षा प्रदीप' मासिक, भोपाल 
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साहित्य-परिचय ? 
[राष्ट्रभाषा और साहित्य की 
गतिविधियों का परिचायक पत्र] 


वर्षं ३ : अंक ५ 
मई १६६८ 


परामर्शदाता 
राजनाथ शर्मा एम. ए. 


सम्पादक 
विनोदकुमार अग्रवाल 
एम. ए., साहित्यरत्न 


प्रबन्ध-सम्पादक 
सतीशक्मार अग्रवाल 


स्वामित्व 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-रे 


of 


मूल्य 
एक प्रति ०.२५: वाषिक ५.०० 


साहित्य-परिचय 
zio रांगेय राघव मार्ग 
आगरा-२ 
फोन : ७६४८६ ७ 
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पाठ्यक्रम की समस्या 


किसी भी साहित्य के विकास, प्रगति और वर्तमान रूप का अनुमान 
विभिन्न शैक्षिक-स्तरो में निर्धारित उसकी पाठ्य-पुस्तकों, संकलनो ओर 
विधाओं के आधार पर लगाया जा सकता है | इसलिए समय-समय पर 
उसमें परिवर्तन होते रहना नितान्त आवश्यक है । पाठ्य-क्रम का 
स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो साहित्य के सम्पुर्ण रूप को, संक्षेप में 
अपने भीतर समेट कर चल सके । ऐसा होने पर ही विद्यार्थियों को उस 
साहित्य का समष्टि रूप उपलब्ध हो सकेगा । इस हृष्टि से देखने पर 
हिन्दी के विभिन्न पाट्य-क्रमों में निर्धारित पाठ्य-पुस्तको और विषयों 
के सम्बन्ध में बड़ी निराशा होती है । 

हिन्दी के विभिन्न स्तरीय पाठ्य-क्रमो के दो रूप दिखाई पड़ते हैं । 
माध्यमिक शिक्षा-स्तर तक पुस्तकों के निर्धारण में परिवतंन होता रहता 
है । परन्तु यह परिवतंन स्वस्थ ओर वैज्ञानिक नहीं होता । गद्य या पद्य 
के जो संकलन किए जाते हैं, उनमें निष्पक्ष मुल्यांकन करने वाली चयन- 
gfe का अभाव रहता है । अधिकांशत: ये चयन बहुत जल्दी में किए 
जाते हैं। मसलन, किसी प्रकाशक को किसी पाठ्य-क्रम के लिए कोई 
संकलन प्रस्तुत करना है । ऐसा करने से पहले प्रकाशक इस बात का 
पता लगाने का प्रयत्न करता है कि पाठ्य-क्रम निर्धारित करने वाले 
व्यक्तियों तक उसकी पहुँच, पहुंच सकती है अथवा नहीं । जब उसे अपनी 
भावी सफलता का थोड़ा-बहुत विश्वास हो जाता है तो वह किसी लेखक 
या अध्यापक से आग्रह कर जल्दी-जल्दी संकलन तयार करवा लेता है । 
ऐसा संकलन जब स्वीकृत हो जाता है तो उस पर प्राय: संकलत्त-कर्त्ता 
का नाम न देकर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है । ऐसे 
संकलनों के स्तर का अन्दाज लगा लेना कठिन नहीं है । इसी कारण 
प्रायः हमारे विद्यार्थियों को अच्छे संकलन पढ़ने को नहीं मिल पाते । 


किसी भी प्रकार का संकलन गम्भीर ओर विस्तृत अध्ययन, निष्पक्ष 
चयन हृष्टि, परिमाजित रुचि और विवेक की अपेक्षा रखता है ॥ 
इसलिए संकलन सामान्य व्यक्तियों द्वारा और शीघ्रता में नहीं होने 
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चाहिए । इनके लिए पर्याप्त समय और सुविधा 
मिलनी चाहिए । परन्तु वर्तमान स्थिति में ऐसा होना 
E सम्भव नहीं प्रतीत होता । क्योंकि संकलन के इस कार्य 
ने ब्यावसायिक प्रतिद्वन्द्रिता का रूप धारण कर लिया 
Hi है । सभी प्रकाशक यह चाहते हैं कि उनके द्वारा 
| प्रस्तुत संकलन ही पाठ्य-क्रम में स्वीकार कर लिया 
जाय जिसमें उन्हें आथिक लाभ हो सके । यही स्थिति 
संकलनों के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कविता आदि 
की भी है। वहाँ पुस्तक या उसके रचयिता का महत्त्व 
| न रह कर प्रकाशक की पहुँच का ही अधिक महत्त्व 
रहता है जिसके कारण कभी-कभी, अत्यन्त निम्न स्तर 
की पुस्तकों पाठ्य-क्रम में स्वीकृत हो जाती हैं । इस 
गन्दगी को दूर करने के लिए इस क्षत्र से व्यावसायिक 
प्रतिद्वन्द्रिता को समाप्त करना होगा। तभी हमारे 
विद्याथियों का कल्याण सम्भव है | 

जहाँ तक हिन्दी के उच्च-स्तरीय पाठ्य-क्रम का 
| सम्बन्ध है, उसे भी सुविचारित, निष्पक्ष और साहित्य 
की प्रगति का पूर्ण सूचक नहीं माना जा सकता । 
एम० ए० आदि के पाठ्य-क्रम में जो ग्रन्थ आज से 
लगभग बीस-पच्चीस वर्ष पहले पढ़ाए जाते थे, लगभग 
वही आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। उनमें कोई भी 
क्रान्तिकारी परिवर्तत नहीं किया गया है । परिवर्तन 
मात्र इतना ही होता है कि जिस लेखक, कवि या 
नाटककार का जो ग्रन्थ पहले स्वीकृत था, उसे हटाकर, 
उसके स्थान पर उसी का कोई अन्य ग्रन्थ रख दिया 
जाता है । बहुत परिवतंन किया तो यह होता हे कि 
किसी पुराने साहित्यकार के किसी पुराने संकलन के 
स्थान पर, उसी से मिलता-जुलता एक नया संकलन 
स्वीकृत हो जाता है। समष्टि रूप से, हिन्दी के 
आधुनिक उच्च-स्तरीय पाठ्य-क्रमों को देखकर ऐसा 
लगता है कि हिन्दी-साहित्य ने पिछले तीस-चालीस वर्ष 
से कोई प्रगति ही नहीं की है, या उसमें किसो भी नई 
उल्लेखनीय कृति की रचना नहीं हुई है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस पाठ्य-क्रम पर हिन्दी के कुछ चुने हुए 
स्थापित साहित्यकारों का ही एकाधिकार है । इसीलिए 
सा हित्य -की नई प्रतिभाओं को पाठ्य-क्रम से दुर रखा 
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है कि प्रसाद-प्रेमचन्द-शुक्ल-मैथिलीशरण गुप्त पन्त के 
उपरान्त हिन्दी में ऐसा कुछ भी नया नहीं लिखा गया 
जिसे उल्लेखनीय या पाठ्य-क्रम के उपयुक्त माना 
जाय । साहित्य के अध्येता के लिए यह धारणा बड़ी 
घातक और भ्रान्त है। पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए 
जो साहित्य की नवीनतम गतिविधियों का समष्टि रूप 
प्रस्तुत करने में समर्थ हो । इसके लिए हमें उपयु क्त 
उल्लिखित साहित्यकारों के बाद की पीढ़ी के 
साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को पाठ्य-क्रम में 
लाने की ओर कदम बढ़ाना होगा । आजादी के बाद 
हिन्दी-साहित्य एक नया रूप धारण कर प्रवज वेग से 
आगे बढ़ा है । साहित्य की विभिन्न विधाएँ विस्तृत और 
समृद्ध बनी हैं। नए अनुसन्धानों ने अनेक भ्रान्त 
धारणाओं का उन्मूलन कर नवीन बहुमुखी सामग्री और 
तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। साहित्य के 
प्रत्येक क्षेत्र में नए-तए प्रयोग हो रहे हैं । परन्तु हमारे 
अधिकांश विद्यार्थी इस प्रगति से अपरिचित हैं। ऐसी 
स्थिति में, यही विद्यार्थी जज आगे चलकर अध्यापक 
बन जाते हैं तो अपने विद्यार्थियों को भी वही पढ़ाते हैं 
जो स्वयं पढ़ चुके हें । यह स्थिति घातक है । हिन्दी के 
इस पाठ्य-क्रम को देखकर कई अहिन्दी-भाषी विद्वान्‌ 
यह कहते सुने गए हैं कि हिन्दी में कुछ i-ai 
पुस्तकों के अतिरिक्त उच्चस्तरीय पाठ्य-क्रम के लिए 
उपयुक्त ग्रन्थ ही नहीं हैं । 

इसलिए हमारी यह माँग है कि हिन्दी के पाठ्य- 
क्रमों का निर्धारण करते समय हिन्दी के साहित्यकारों 
की नई पीढ़ी को उसमें स्थान मिलना चाहिए। ऐसा 
हो जाने से विद्याथियों का ज्ञान बढ़ेगा और 
साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा | कुछ लोगों का 
यह कहना नितान्त असंगत है कि नई कहानी या नई 
कबिता इस योग्य नहीं है कि उमे पाठ्य-क्रम में 
शामिल कर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाय | 
हिन्दी का नया साहित्य युग के प्रभावों और प्रति- 
क्रियाओं को समेट कर आगे बढ़ रहा है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी इस नए साहित्य 
के माध्यम से अपने युग को पहचानें और समझें | 


साहित्य तभी उनके लिए प्रेरणाप्रद और उपयोगी 
सिद्ध होगा । 
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Slo रामविलास शर्मा और रंगमंच 


शरद नागर 


“सन सत्तावन की राज्य क्रांति, “भाषा और 
समाज' तथा 'निराला' जैसे हिन्दी के उत्कृष्ट ग्रन्थों के 
प्रणेता Sto रामविलास शर्मा को हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
आलोचक एवं समीक्षक के रूप में सव लोग भली-भाँति 
जानते हैं । किन्तु डाक्टर साहब का रंगमंच से जो 
घनिष्ट नाता रहा है, उसके सम्बन्ध में लोगों को 
कदाचित अधिक जानकारी नहीं होगी । 

विगत दिसम्वर सें आगरा के रंगमंच के इतिवृत्त 
के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से जब 
मैं आगरा गया तो काफी समय तक हिन्दी रंगमंच के 
सम्बन्ध में उनसे चर्चा हुई और तभी मुझे डाक्टर 
साहव द्वारा रंगमंच के क्षेत्र में किप्रे गए योगदान का 
परिचय मिला । 

बातचीत का आरम्भ हुआ ८ अवटूबर ६७ के 
“धमंयुग' में प्रकाशित अपने लेख हिन्दी रंगमंच की 
प्रथम शताब्दी के विषय में, १७ नवम्बर '६७ के 
‘adam में प्रकाशित सुश्री विद्यावती लक्ष्मणराव नम्र की 
प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में । मुझे संशय था कि कदाचित 
२४ नवम्बर १८५३ को बम्बई में विष्णुदास भावे द्वारा 
मंचस्थ नाटक “राजा गोपीचन्द और जालन्धर” के 
हिन्दी में खेले जाने की बात इस नाटक के सम्बन्ध में 
प्रकाशित अंग्रेजी विज्ञापन को मुल शब्दावली के हिन्दी 
अनुवाद के कारण ही उत्पन्न हुई होगी, अंग्रोजी का मूल 
शब्द 'वर्नाक्यूलर' अथवा 'नेटिव लेंग्वेज' रहा होगा 

जो उन दिनों प्रायः किसी भी अंग्रेजीतर भाषा के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त होता था । मुझे शंका थी कि कदा- 
चित उक्त नाटक मराठी में ही हुआ होगा । 

डाक्टर साहब ने मेरी उक्त शंका का समाधान 
करते हुए मुझसे कहा कि १८५३ में “राजा गोपीचन्द 
ओर जालन्धर के हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में मंचस्थ 
होने के सम्बन्ध में शंका करना ठीक नहीं, वस्तुतः यह 
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तथ्य तो यह प्रमाणित करता है कि हिन्दुस्तानी उस 
समय 'लिस्वा फ़ान्का' बन चुकी थी और उसे बम्बई के 
अहिन्दी भाषा-भाषी पारसी, योरोपियन, मुसलमान, 
गुजराती एवं मराठी लोग समभते थे | नाटक के 
टिकिट की दर १२० से ३ ₹० तक उस काल को 
देखते हुए काफी थी । अतः निश्चय ही इस नाटक को 
देखने वाले दर्शक घनी-मानी व्यवसायी लोग रहे होंगे 
ओर भावे ने, जो मराठी नाटक ही खेला करते थे, 
व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से हिन्दुस्तानी भाषा में 
नाटक खेलने का निश्‍चय किया होगा । 
उन्होंने कहा कि एक बात यह भी स्मरणीय है कि 
भारत आने वाले योरोपियन लोग काफी समय पूर्व ही 
यहाँ की भाषा के अभ्यास पर ध्यान देने लगे थे । 
शिवाजी के काल में एक इटेलियन आया था और उसने 
शिवाजी के साथ उदू में ही वार्तालाप किया था । 
१८४५ में ग्रिल्थक्रिस्ट की अंग्र जी-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी 
आ गई थी और सिविल सर्विस के अंग्रेज अफप्तरों को 
हिन्दुस्तानी का ज्ञान होना अनिवार्य था । 
उन्होंने कहा, 'फिर ये देखो पारसी व्यबसायी 
हेन्दुस्तानी थियेटर को ही अपना व्यवसाय बनाकर 
आये और उन्होंने थियेटर के लिये और कोई भाषा 
नहीं चुनी । इन सत्र बातों को देखते हुए भावे का 
हिन्दुस्तानी नाटक खेलना कोई अनहोनी बात नहीं है। 
हाँ, हिन्दी रंगसंच की परम्परा का आरम्भ निश्चित रूप 
से भारतेन्दु काल में 'जानकी-मंगल' के अभिनय से 
मानना सर्वथा युक्ति-संगत है ।? 
फिर बात चली डाक्टर साहब के रंगमंच के शौक : 
को । क्योंकि मुझे ज्ञात था|कि डाक्टर साहब ने आगरा- | 
जन-नाट्य संघ के लिये कई नाट्यालेख लिखे हे और 


ये भी ज्ञात था कि सन्‌ १६३८-३९ में जब डाक्टर | 


साहब लखनऊ में थे तब निराला जी के नेतृ 
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| =) डाक्टर साहब, पिताश्री (अमृतलाल नागर), उमा- 
ie शंकरसिह तथा adama आदि ने मिलकर एक 
{ रंगमंच संस्था आरम्भ करने की योजना वनाई थी । 
डाक्टर साहब ने बताया कि उनका बचपन झाँसी 
मं बीता । उत दिनों झाँसी में रामलीला बहुत अच्छी 
होती थी । इस रामलीला का आलेख डाक्टर साहब के 
पिता पं० गयादीन शर्मा ने ही तयार किया था और वे 
रामलीला में परशुराम का अभिनय किया करते थे। 
दशरथ का अभिनय चतरे पंडित करते थे। चतरे 
पंडित कुशल हास्य-अभिनेता भी थे। उनकी विशेषता थी 
कि वे अपने अभिनय में 'इम्प्रूवाइजेशन' करते थे, 
दर्शकों में से किसी न किसी को संवादों में लपेटकर 
वे दशको को हँसाते-हंसाते लोटपोट कर देते थे । 
उन दिनों झाँसी में कालीबाड़ी में बंगालियों का 
दुर्गापूजा महोत्सव भी बड़ी धुमधाम से होता था । इस 
अवसर पर बंगला नाटक भी खेले जाते थे और एक-दो 
हिन्दी नाटक भी होते थे । दुर्गा-पूजा के नाटक के 
आयोजनों में अंग्रेजी अध्यापक श्री फणिभूषण राय 
बहुत रुचि लेते थे । उन्होने १९२५-२६ में शेक्सपीयर 
के नाटक ‘Aare आफ वेनिस' के कुछ अंशों का हिन्दी 
नाट्य-रूपान्तर भी अभिनीत किया था। 
डाक्टर साहब घर से चुपचाप नाटक देखने निकल 
जाते थे और रात को दरवाजा खोलकर चुपचाप आकर 
सो जाते थे | 
डाक्टर साहब ने बताया “हमने अपना लेखन- 
कार्य नाटक से ही आरम्भ किया । 'नाइन्थ' क्लास में 
{¦ राणा प्रताप पर ' सूर्यास्त” नाटक लिखा था 1” 
१९३१-३२ में मुशी प्रेमचन्द के उपन्यास प्रेमा- 
श्रम के कुछ अंशों पर आधारित नाटक “गरीव किसान! 
झाँसी की रामलीला के बाद होने वाले नाट्य-प्रदर्शन 
के अवसर पर Wary हुआ जिसमें डाक्टर साहब ने 
'जमींदार की भूमिका अभिनीत की; बलराज का अभिनय 
मास्टर फूलचन्द ने किया । मास्टर फूलचन्द अपने 
अभिनय द्वारा करुणरस का ऐसा संचार करते थे कि 
कों की आँखों में आंसू भर आते थे । वह राष्ट्रीय 
का युग था । इस प्रकार के नाटक पसन्द किये 
। गरीब किसान सम्भवतः मु शी प्रेमचन्द की 
का सर्वेप्रथम होने वाला नाट्य-रूपान्तर 
ह इंटर कालेज में पढ़ते थे, तब वहाँ कई 
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नाठकों में भाग लिया । जब वह आगरे में अध्यापक हो 
गये थे, तब हाथरस के किसान सम्मेलन में राजेन्द्र 
रघुवंशी के साथ एक नाटक में चोरबाजारिये सेठ का 
अभिनय किया । 

लखनऊ में १९३५-३६ में डाक्टर साहब ने एक 
नाटक 'पाप के पुजारी' लिखा । ये नाटक स्व० TH- 
प्रसाद यादव को ध्यान में रखकर लिखा गया था | 
यादव 'सैडिस्ट टाइप' के चरित्र का अभिनय अच्छा 
करते थे । ये नाटक छितवापुर स्कूल के मंदान में खेला 
गया था । निर्देशन डाक्टर साहब ने किया था, संगीत 
निर्देशन बुद्धिभद्र दीक्षित ने किया था । दर्शकों में महा- 
कवि निराला भी उपस्थित थे । 

१९३८ में लखनऊ विश्वविद्यालय में जयशंकर 
प्रसाद का नाटक अजातनत्रु' डाक्टर साहब ने अपने 
निर्देशन में मंचस्थ किया । अजातशत्रु का अभिनय 
डाक्टर साहब के अनुज रामस्वरूप शर्मा (चोबे) ने 
किया--चोवे विश्वविद्यालय के ऐथलीट' थे । खुब गठा 
बदन था । अजातशत्रु की भूमिका में खूब फबे । इसके 
उपरान्त Sho एल० राय कृत 'चन्द्रगुप्त नाटक” HAET 
किया था । 

इसके उपरान्त आगरा में डाक्टर साहब ने जन- 
नाट्य संघ के लिये कुछ नाटक लिखे जो श्री राजेन्द्र 
रघुवंशी के निर्देशन में अत्यन्त सफलतापुवंक अनेक 
बार मंचस्थ हुए। स्व० गोविन्दवल्लभ पन्त के मुख्य 
मंत्रित्व काल में कानपुर में गोलीकाण्ड हुआ । इस 
गोलीकाण्ड की घटना पर आधारित 'कानपुर के 
हत्यारे अथवा कानपुर के कोतवाल' नाटक में पुलिस 
और पु जीपतियों के गठबन्धन एवं इन दोनों के कुचक्र 
के शिकार श्रमिको को स्थिति का पर्दाफाश किया 
गया था । ये नाटक 'जन युग” में प्रकाशित भी 
हुआ था । 

जापानी आक्रमण के सम्बन्ध में डाक्टर साहब ने 
SOEs, हिमालय” लिखा जिसको आगरा जन- 
नाट्य संघ ने अनेक बार संचस्थ किया । ये नाटक 
ew में प्रकाशित हुआ था । १६४६ में एक नौटंकी 
लिखी जिसका मुख्य पात्र था, जमीदार कुलबोरनसिह | 
इस नौटंकी में मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था को 


समाप्त करने के फैसले के विरोध में जमीदारों द्वारा | 


| शेष पृष्ठ १० पर ] 
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आधुनिक हिन्दी कहानी 


राजनाथ शर्मा 


हिन्दी के अनेक कहानीकार बहुत लम्बे समय से 
निरन्तर कहानियाँ लिखते चले आ रहे हैं । पुराने लोगों 
ने जिस दृष्टिकोण से कहानियाँ लिखना आरम्भ किया 
था, उनकी आधुनिक कहानियों में भी वही दृष्टिकोण 
मिलता है । केवल कहने में थोड़ा सा अन्तर आ गया 
है । उनकी मूल चेतना वही रही है | परन्तु आजादी के 
उपरान्त हिन्दी में कहानीकारो को एक ऐसी नई पीढ़ी 
उभरी थी जिसने कहानी-लेखन के क्षेत्र में अनेक नए 
और मोलिक क्रान्तिकारी परिवतंन किए थे । आजादी 
ने जिन नवीन स्थितियों और समस्याओं को जन्म 
दिया था, इस नई पीढ़ी के कहानीकारों की कहानियों 
में उसी को अभिव्यक्ति मिली थी। हिन्दी के ये नए 
कहानीकार हिन्दी की पूर्ववर्ती कहानियों और कहानी- 
कला को ही एक नया विकास दे रहे थे । इस रूप में 
ये giat परम्पराओं से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध रहे । 
इसी कारण इस काल में सामाजिक यथार्थवादी और 
मनोविश्लेषण-प्रधान व्यक्तिवादी--हिन्दी-कहानी के 
दोनों प्रधान पूर्ववर्ती रूपों का ही बहुमुखी विकास 
दिखाई दिया । व्यक्ति-चेतना और समाज-चेतना के दो 
वर्गो में विभाजित हिन्दी-कहानी इस काल में विभिन्न 
देशी-विदेशी प्रभावों को ग्रहण करती हुई आगे बढी । 
आधुनिक कहानी का मूल रूप यही रहा । आजादी के 
बाद हमें विदेशी दासता से तो मुक्ति मिल गई थी, 
थोडा सा क्षणिक उल्लास भी जीवन में आया था परन्तु 
सामाजिक और आथिक विषमता यथावत्‌ बनी रही 
थी । इसमें अन्तर केवल इतना आया था कि इन 
विषमताओं के शिकंज पहले से और अधिक मजबूत और 
कठोर हो गए थे । शासन-पद्धति, शिक्षा-नीति, आर्थिक 
शोषण, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि पहले की तुलना में 
अधिक भ्रष्ट और समाज के लिए घातक हो उठे थे । 
शासक, उसके कर्मचारी ओर चाद्गुकार मजे उड़ाते थे 
ओर सामान्य-जन उनके मजे के लिए साधन जुटाने को 
विवश था । इस नई स्थिति ने हिन्दी-कहानी को गहरे 
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रूप से प्रभावित क्रिया था । असह्य सामाजिक और 
वैयक्तिक घुटन तथा विवशता को हिन्दी की इस नई 
कहानी ने अभिव्यक्ति देना आरम्भ कर दिया था । 
हिन्दी के अधिकांश नए कहानीकार मध्य वर्ग या निम्न 
वर्ग से आए थे । वे समाज में अपनी स्थिति जमाने में 
असफल और असमर्थ रहे थे । उनकी स्थिति उखड़े हुए 
लोगों जैसी थी । इसलिए उनकी सारी विवशता, 
असमर्थता, क्षोभ और आक्रोश इस काल की नई 
कहानियों में अभिव्यक्त हो उठा | 

यह आधुनिक कहानी का एक पक्ष था जो व्यक्ति 
को विवशता और तज्जन्य क्षोभ को मुखरित कर रहा 
था | इसका दूसरा पक्ष वह था जो भ्रष्ट-संस्कारों, 
अगतिशील जीवन-मूल्यों, सामाजिक भ्रष्टाचार और 
शोषण का विरोध करता हुआ नए जीवत-मूल्यों पर 
आधारित विकास के नए सोपानों की ओर बढ़ रहा 
था । इस पक्ष में मानव की age जिजीविषा में एक 
eg, अडिग आस्था और स्वस्थ भावी निर्माण के आशा 
भरे स्वर मुखरित हो रहे थे । हिन्दी की नई कहानी 
जीवन के इन्हीं दोनों पक्षों को समेट कर आगे बढ़ी 
थी । 

इस नए युग में जो सबसे बड़ी बात हुई, वह यह 
थी कि अब कहानी का व्यावसायिक मूल्य स्थापित होने 
और बढ़ने लगा था । इसने एक तरफ तो रचना- 
परिणाम में कहानी की वृद्धि की और दूसरी ओर 
व्यावसायिक प्रतिद्ठन्द्रिता को बढ़ावा दिया । इस प्रतिः 
दृन्द्विता ने एक ओर तो श्रेष्ठ, कलात्मक कहानियाँ 
लिखने को प्रोत्साहन दिया और साथ ही गुटबन्दी को 
भी प्रश्रय मिला । इस स्थिति ने हिन्दी कहानी की 
प्रगति को विकसित भी किया और उसे हानि भी 
पहुँचाई | अब हिन्दी-कहानीकार कहानी लेखन को 
अर्थोपार्जंन का साधन बनाकर आगे बढ़ रहा था । यह 
उसके अस्तित्व की रक्षा का साधन बन गई 
इसलिए अपने प्रचार के लिए नए कहानीकारों 


विभिन्न प्रकार के हथकन्डों का सहारा लेना पड़ता था । 
यह प्रवृत्ति सन्‌ १९५० के आसपास उभरी थी और 
आज तक यथावत्‌ चल रहो है । 
इस प्रबृत्ति के दो परिणाम सामने आए । व्याव- 
सायिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण नया कहानीकार अध्ययन- 
शील तथा शिल्प, भाषा-शैली के परिमार्जन और 
नवीनता के प्रत्ति अधिक सचेत और प्रयत्नशील बना । 
उसके लिए यह अनिवार्यं सा बन गया कि वह देशी- 
विदेशी कथा-साहित्य की नवीनतम प्रगति और नवीन- 
तम रूपों से परिचित रहे । इसका प्रभाव आधुनिक 
कहानी के वस्तु-वैविध्य, शिल्प आदि पर गहरा पड़ा । 
मौलिकता भी उभर कर सामने आई । परन्तु दूसरा 
परिणाम अस्वास्थ्यकर रहा । अनेक नए कहानीकार 
] उधार ली हुई विदेशी अनुभूतियों को अपना कर उन्हें 
| । मौलिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करने लगे । 
इससे चिन्ता-पारतन्त्र्य की प्रवृत्ति बढी जो मौलिकता 
को कुण्ठित कर देती है । 
आधुनिक हिन्दी-कहानी इन्हीं शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों, 
agag झिल्प-विधानों, विषयों आदि को अपनाती हुई 
अपनी परिधि में सम्पूर्ण समाज को समेटे हुए आगे बढ़ 
r रही हे । इसमें नए-नए आन्दोलन उभरते और मिटते 
रहे हैं। इन आन्दोलनो ने हिन्दी-कहानी को समृद्ध 
बनाया । यह हिन्दी-कहानी के बहुमुखी विस्तार का 
युग है । नए-नए प्रयोग हो रहे हैं । परन्तु प्रचार उन्हीं 
प्रयोगों का होता है, जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता 
3 है । पाठक अपनी रुचि के अनुसार ही नए प्रयोगों को 
बढावा देते हैं । जिन्हें वे व्यर्थ समभते हैं, उन्हें प्रोत्सा- 
आओ हुन नहीं मिलता । एक उदाहरण हृष्टव्य है । विदेशी 
 कहानी-साहित्य के एक रूप--अकहानी का अनुकरण 
करते हुए कुछ नए कहानीकारों ने हिन्दी में अकहानी 


हिन्दी ऐसी अनेक कहानियाँ लिखी गई और उनके 


+ 


ने उनका खूब जोरशोर के साथ प्रचार भी 
न्तु पाठकों द्वारा वे स्वीकृत न हो सकी । 
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अपना विषय बनाकर आगे बढ़ रही है । उसमें इस युग 
का सम्पूर्ण मानव-जीवन मुखरित हो रहा है । पुराने 
जीवन-मानों का विघटन और नवीन मूल्यों की स्थापना; 
आधिक, मानसिक, वैचारिक और संस्कार सम्बन्धी 
संघर्ष, जीवन के विकृत और शुभ--दोनों पक्ष; नए 
परिवेश में उभरते नए मानवीय सम्त्रन्ध, राष्ट्रके 
जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ, समस्यायें आदि 
सभी कुछ इन कहानियों में सिमट आया है । इन 
कहानियों का अध्ययन कर वर्तमान भारत की सम्पुर्ण 
गतिविधियों का सही अन्दाज लगाया जा सकता है । 
अस्तु, 

सन्‌ १६५० के लगभग हिन्दी-कहानी क्षेत्र मे नई 
पीढी का उदय हुआ था । इरा नई पीढी के साथ पुराने 
कहानीकार भी कहानियां लिखते रहे हैं। इस नई 
पीढ़ी का आरम्भिक दृष्टिकोण समाजवादी था । आजादी 
मिलने के उपरान्त कहानी में जिस उमंग और उल्लास 
का चित्रण होना चाहिए था, वह कुछ ही कहानियों में 
उभर पाया । इस काल के अधिकांश कहानीकार अपने 
असन्तोष, क्षोभ, आक्रोश और निराशा को हो अभिव्यक्ति 
देते रहे--क्योंकि आजादी उनकी आशा-आकांक्षाओं 
और उमंगों को पुरा करने में असमर्थ रही थी ! हमारी 
नई पोढ़ी का कहानीकार नागरिक मध्य-वर्ग का अंग 
था, या गाँव से नगर में आकर इस वर्ग में सम्मिलित 
हो गया था । वह समाज मे सम्मान के साथ जीना 
चाहता था और अपने कृत्तित्व का उचित पुरस्कार 
भी पाता चाहता था। परन्तु आथिक विषमता उसे 
जमने नहीं दे रही थी । इसी कारण इस युग के कहानी- 
कार में आथिक साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, gg आ नेता- 
शाही, जड़ नौकरशाही आदि के विरुद्ध एक भयंकर 
असन्तोष और खीझ की भावना भर गई थी । वह इन 
सबका विरोध कर एक स्वस्थ, उन्नत और सुखी समाज 
के निर्माण का अभिलाषी था । उसकी यही आकांक्षा 
उसकी कहानियों में विभिन्न रूप धारण कर उभर रही 
थी । राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर आदि 
नए कहानीकार कहानी के इसी नए रूप को लेकर सामने 
आए थे । यह नई परम्परा प्रेमचन्द द्वारा स्थापित 
समाजवादी परम्परा का ही नया रूप था । इनके साथ 
अन्य कहानीकार भी इस क्षेत्र में उतरे थे, परन्तु प्रसिद्धि 
उपयुक्त त्रिमूत्ति को ही अधिक मिली । ये तीनों 
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कहानीकार हिन्दी की नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप 
में स्थापित हो गए । इसके कारण थे । इन्होने अपनी 
कहानियों द्वारा नए युग-जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान 
की थी । इसलिए इनकी महत्ता को स्वीक्कति मिलना 
अनिवार्य और स्वाभाविक था । 

राजेन्द्र यादव (जहाँ लक्ष्मी केद है', 'छोटे-छोटे 
ताजमहल', “एक पुरुष एक नारी' आदि); मोहन राकेश 
(नए बादल”, 'जानवर और जानवर', 'एक और 
जिन्दगी' आदि); कमलेश्वर (राजा निरवंसिया' आदि); 
एक नए उन्मेष और शिल्प-विधान के साथ इस क्षेत्र मे 
उतरे । इनकी इन कहानियों में समाज और व्यक्ति का 
सुख-दुःख, घुटन-पीड़ा, विवशता-क्षोभ और इन सबको 
चुनौती देने वाला एक नया स्वर उभरा था । इन लोगों 
ने ही कहानी के व्यावसायिक रूप को उभारा और प्रति- 
ष्ठित किया था । हिन्दी-संसार ने इनके कृतित्व को 
सराहा और स्वीकारा था । परन्तु जव इनके साथ ही 
अन्य अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार इस क्षेत्र में उतरे 
तो अस्तित्व का प्रश्‍न उत्पन्न हो गया । यह प्रतिष्ठित 
त्रियूति विशुद्धरूपेण मसिजीवी थी । साहित्य-सृजन ही 
इसकी जीविका का आधार था । इसलिए इसने अपनी 
अस्तित्व-रक्षा के निमित्त प्रचार का नया ढंग अपनाया | 
इन्होने यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि हिन्दी 
की पुरानी कहानी रूढ़िबद्ध, अगतिशील और अविकसित 
थी । इन्होंने हिन्दी में सबसे पहले ऐसी कहानियाँ लिखी 
थीं जो हिन्दी की पुरानी कहानी-परम्परा से एकदम 
भिन्न, विकसित ओर नई हैं । अतः इन्होंने अपने कहानी- 
साहित्य को 'नई कहानी' की संज्ञा प्रदान कर उसे 
साहित्य की एक विशिष्ट देन के रूप में घोषित कर 
दिया और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उसका खूब 
प्रचार किया | इन्होंने परस्पर एक-दूसरे पर प्रशंसात्मक 
लेख लिखे । और जव इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ तो 
कुछ ने छदा नामों से स्वयं पर ही लेख लिखकर स्वयं 
को हिन्दी का सवेश्न ष्ठ कहानीकार घोषित करने का 
प्रयत्न किया | 


इन लोगों ने नई कहानी' की उपलब्धियों को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया--कि नई कहानी ने किस्सागोई की 
पुरानी परम्परा को तोड़ कथा के महत्व को कम किया 
है; कि अब साधारण मनुष्य उसके कृतित्त्व का पात्र बन 
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गया है, विशिष्ट नहीं; कि उसने मानव-मन की गहरा- 
इयों में प्रवेश कर, मनोविज्लेषण द्वारा मनुष्य के सूक्ष्म 
तन्तुओं का उद्घाटन किया है; कि उसके रचनाकारों 
ने 'क्राइसिस' को झेला है; कि उसने नए जीवनःमूल्यों 
की स्थापना की है; कि भाषा को नए, सन्दर्भो के अनु- 
रूप नया रूप प्रदान किया है; कि नए प्रतीकों की 
स्थापना की है; कि शिल्प के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग 
किए हैं, आदि । 
वस्तुतः उपयुक्‍त तथाकथित नवीन उपलब्धियाँ 
'नई कहानी' के रचयिताओं की ही विशिष्ट उपलब्धियाँ 
नहीं रही हैं । प्रेमचन्द से लेकर आज तक इस प्रकार 
की उपलब्धियाँ निरन्तर होती चली आई हैं । उपयूक्त 
उपलब्धियों को उन्हीं का विकसित रूप मानना चाहिए। 
इसमें सन्देह नहीं कि नई कहानी” ने हिन्दी-कहानी को 
नए क्षत्र, नए रूप और नई भाषा प्रदान की है। 
उसमें विस्तार और गहराई--दोनों ही आई हैं । परन्तु 
यह कहना नितान्त arago और अनर्गल है कि इन नए 
कहानीकारों की कहानियाँ अपनी पूर्वपरम्परा से 
नितान्त कटी हुई, नवीन, मौलिक और अभूतपूर्व उप- 
लब्धि है । वस्तुतः यह उस परम्परा का ही युगानुरूप 
विकास है । अपने पूर्वजों के दाय को नकारना--दम्भ 
और खोखलेपन का ही प्रमाण होता है । परन्तु इन नए 
कहानीकारों ने AS कहानी' की विशिष्टता और मौलि- 
कता के इतने अधिक ढोल पोटे, अपनी सूजन-शबित का 
इतना अधिक अपव्यय किया कि उनकी मौलिक gaT- ® 
शक्ति कु ठित सी हो गई । यदि ये लोग अपनी यह 5 
शक्ति नवीन कृतियों के सृजन में लगाते तो उनका और 
हिन्दी कहानी--दोनों का ही कल्याण होता । या तो 
प्रचार ही कर लीजिए, या नई दमदार कहानियां ही ‘ 
लिख लीजिए । आजकल भी ये लोग कहानियां लिखते | 
रहते हैं परन्तु अब इनमें ज्यादा दम नहीं रहा । “AE 
कहानी” का आन्दोलन एक दल-विशेष का आन्दोलन था | 
जो अब मरण-बेला की प्रतीक्षा कर रहा है । 


दल बनाकर अपने प्रचार का ढोल पीठने की इ 
प्रवृत्ति ने एक नए दल को जन्म दिया--सचेतन कहानी 
कारों के दल को । महीपसिह, मनहर चौहान 
प्रकाश जैन, कुलभूषण, सुदर्शन चोपडा, सुरेन: 
मल्होत्रा, वेद राही, जगदीश चतुर्वेदी 
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७ अथिण्टिक सीनियर डिक्शनरी 
[ Authentic Senior Dictionary ] 
एक मानक अँगरेजी-हिन्दी कोश । विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी | लगभग १,७०,००० अँगरेजी शब्द और उनके अर्थ । सर्वेथा 
संप्रहणीय । मू० १४.०० 
७ अंगरेजी-हिन्दी कोश 
डॉ० फादर कामिल बुल्के 
अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा प्रस्तुत एक महत्त्वपूर्ण कोश, जो अहिन्दी- 
भाषियो ओर हिन्दी-भाषियों के लिए समान रूप से उपादेय है । 
Yo १५.०० 
७ बेसिक हिन्दी 
डॉ० बदरीनाथ कपुर 
अँगरेजी के माध्यम से केवल दो सप्ताह में हिन्दी लिखना और बोलना 
सिखाने वाली एक प्रामाणिक पुस्तक । मू० ४.०० 
७ हिन्दी में सरकारी कास-काज करने की विधि 
रामनिनायक सिह 
हिन्दी में सरकारी कार्यालय-सम्बन्धी कार्यो को करने का ज्ञान कराने 
वाली तथा टिप्पण-आलेखन के उदाहरणों से युक्त अपने प्रकार की 
एक अद्वितीय पुस्तक । मू० ३.५० 
७ हिन्दी are हैण्ड (निष्काम प्रणाली) 
अपने विषय-क्षेत्र की सर्वथा अद्वितीय पुस्तक, जो भारत सरकार, 
उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों द्वारा 
मान्यता प्राप्त है । प्रत्येक सरकारी-गेर-सरकारी कार्यालय के लिए 


अनिवार्य | Yo ५.०० 
७ a HM ee E) 

ये पुस्तके अपने निकट के पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त 

करें या कृपया इस पते पर लिखकर मँगायें-- 
> छ 

हिन्दी प्रचारक संस्थान 
=< [ व्यवस्था : कृष्णचन्द्र बेरी एण्ड सन्स | 
. तार : प्रकाशक पो० बा० सं० १०६ 
फोन : २११४ सी० २१/३०, पिशाचमोचन, वाराणसी-१ 

छ ७ 
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धर्मेन्द्र गुप्त, देवेन गुप्त, राजीव सक्सेना, योगेन्द्र कुमार 
लल्ला, रमेश गोड आदि हिन्दी-कहानीकारो की नवीन- 
तम पीढ़ी के ऐसे लेखक हैं जिन्होने एक ओर तो सुन्दर 
कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं, और दूसरी ओर “नई 
कहानी' की संकीणंता और दम्भ का डटकर विरोध 
किया है । इन लोगों का कहना है कि इनकी कहानियाँ 
पूर्व-परम्परा से सम्पृक्त हैं और ये लोग प्रसाद, प्रेमचन्द 
आदि की कहानी-परम्परा को ही विकास दे रहे हैं । 
परन्तु ध्यान से देखने पर इनमें और “नई कहानी' के 
लेखकों में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं दिखाई देता । दोनों 
ही पूर्व-परम्परा को ही विकास दे रहे हैं । वस्तुतः “नई 
हानी', 'सचेतन कहानी', 'अकहानी' आदि नाम प्रचार 
के साधन ही अधिक रहे हैं । हमें इस सबका इतने 
विस्तार के साथ इसलिए विवेचना करना पड़ा क्योंकि 
इस दलबन्दी और प्रचार ने हिन्दी-कहानी का हित न 
कर अहित ही अधिक किया है । हिन्दी के वे कहानी- 
कार कहीं अधिक अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं जो इस 
गुटबन्दी से परे रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य-सृजन में 
व्यस्त हैं । 
घर्सवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, निर्मल 
वर्मा, पानू खोलिया, शानी, शैलेश मटियानी, शिवप्रसाद 
सिह, हर्षनाथ, भगवती सिह, शमशेरसिह नरूला, विष्णु 
प्रभाकर, ओंकार शरद, Ufaa यां पुष्प, अमरकान्त, 
भीष्म साहनी, श्रीकान्त वर्मा, हरिशंकर परसाई, 
रवीन्द्र कालिया, रामकुमार, गंगाप्रसाद मिश्र, बलवन्त 
सिह, फणीशवरनाथ Ry, राजेन्द्र अवस्थी, गिरीश 
अस्थाना, मार्कण्डेय, शेखर जोशी, गिरिराज, मृत्यु जय 
उपाध्याय, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिह, अवधनारायण 
सिह, गंगाप्रसाद विमल, कैलाश कात्यायन, परेश 
आदि कहानीकार तथा शिवानी, रजनी पनिकर, मन्तु 
भंडारी, कृष्णा सोबती, सोमा बीरा, शान्ति महरोत्रा, 
सलमा सिद्दीकी, मेहरुन्निसा परवेज, इन्दुबाली, विजया 
चौहान आदि कहानी-लेखिकाए गुटबन्दी से दूर रहते 
हुए कहानी-लेखन में व्यस्त है और इनके द्वारा बहुत 
सुन्दर कहानियों का सृजन हो रहा है । 
इस युग में agang भी लिखी जा रही हैं 
राबी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, आचार्य जगदीश चन्द्र 
आदि सुन्दर लघु-कथाएं लिख रहे हैं जिनमें कल्पित या 
पौराणिक कथाओं के माध्यम से जीवन के किसी शाश्‍वत 
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सत्य, सन्देश या उपदेश का प्राधान्य रहता है । केशव- 
चन्द्र वर्मा, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद 
जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी आदि सुन्दर हास्य-व्यंग्यपूर्ण 
सरस कहानियाँ रच रहे हैं। रेणु, राजेन्द्र अवस्थी, 
मार्कण्डेय, शिवप्रसाद सिंह आदि ने अनेक सुन्दर आंच- 
लिक कहानियाँ लिखी हैं । अमृतराय, भेरवप्रसाद गुप्त 
मन्मथनाथ गुप्त, कृष्ण बल्देव वेद्य आदि की कहानियों 
में समाजवादी प्रगतिशील दृष्टिकोण अधिक उभर कर 
आया है 1 

इस काल में अनेक ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं 
जिनमें योन-भावना और यौन-सम्बन्धों, योन-विकृतियों 
आदि का प्रधान और खुला चित्रण हुआ है । कहानो- 
कारों ने स्वयं रस ले-लेकर ऐसे चित्रण किए हैं । यौन- 
कु ठा ही ऐसे चित्रणों को जननी रही है । यह बात नहीं 
कि यह चित्रण एक विशिष्ट वर्ग के कहानीकारों तक 
ही सीमित है । कुछ में यह प्रवृत्ति प्रधान रही है और 
कुछ में गोण । इलील और अश्लील की समस्या साहित्य 
की काफी पुरानी समस्या है । इस युग में यह समस्या 
नए सिरे से उठ खड़ी हुई है । नारी के अंगों का उत्त- 
जक वर्णन, कलाहीन भौर नग्न तथा रति-क्रिया का 
खुला-सा उद्दाम वर्णन, काम-भावना का उत्ते जित चित्रण 
आदि का कुछ कहानीकारों ने ऐसा वीभत्स-सा वर्णन 
किया है जिसे साहित्यिक मर्यादा और शालीनता का 
अतिक्रमण ही माना जायेगा। कुछ आलोचकों ने इसे 
विदेशी सस्ते योन-सम्बन्धी साहित्य ५! प्रभाव माना है 
ओर कुछ ने व्यक्ति की दमित aia का विस्फोट । 
वस्तुस्थिति जो कुछ भो हो, परन्तु ऐसा साहित्य समझ- 
दारों की भत्संना ओर नासमकों के आकर्षण का विषय 
रहता है । इधर इस प्रवृत्ति का सबल विरोध किया 
गया है । THAT भारती और कमलेश्वर ने इस प्रवृत्ति 
का विश्लेषण करते हुए इसे समाज के लिए घातक, i 
रूग्ण और भयानक कहा है । 

इस सम्बन्ध मे यह सत्य है कि ऐसा साहित्य सस्ती 
लोकप्रियता और आकर्षण प्राप्त करने में सफल होता | 


मोह में पड़ अइलील चित्रण का सहारा लेते हें 
पाठकों में चर्चा का विषय बन जाते हैं । af 

कहानीकार ने अपनी कहानी में. 
गालियों या एकाथ भइलील शब्द का 


तो वह भी व्यापक चर्चा का विषय बन जाता है 

लोग कहानी पर ध्यान न देकर उन शब्दो की ही 
अधिक चर्चा करने में रस लेते हैं। इसका एक उदाह- 
रण हृष्टव्य है । कृष्णा सोवती की एक कहानी प्रका- 
शित हुई थी--'यारों के यार! । इसकी बहुत चर्चा रही 
वयोकि इसमें इसकी लेखिका ने कुछ गालियों का प्रयोग 
किया था । चर्चा उन गालियों की ही रही, कहानी की 
नहीं । परन्तु यह कहानी इतनी सशक्त और कलापूर्ण है 


Be गए आन्दोलन पर डाक्टर साहब ने तीव्र प्रहार 
किये । यह नौटंकी उत्तर प्रदेश में उस काल में हुए 
किसान सभा के aedi में जन-नाट्य संघ के कलाकारों 
द्वारा खेली गई और अत्यन्त लोकप्रिय हुई । यह भी 
'जन-युग' में प्रकाशित हुई थी । 

उन्हीं दिनों जब भारत की देशी रियासतों के 
विलयन का निर्णय हुआ और कुछ राजाओं ने हिन्द 
यूनियन में शामिल होने का विरोध किया तब आगरा 
जन-नास्य संघ के लिये डाक्टर साहब ने “राजा 
कठपुतलीसिह” शीर्षक से एक प्रहसन लिखा । थे 
प्रहसन भी काफी लोकप्रिय हुआ ag प्रहसन भी 
“जन-युग' में प्रकाशित हुआ था और बाद में पृथक्‌ 
[क के रूप में भी प्रकाशित हुआ । 
९५२ में तुलसी जयन्ती के अवसर पर आगरा 


किया । इस नाटक में एक खर 
यक है में चित्रित किया गया 
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कि पढ़ते समय उन गालियों की ओर ध्यान तक नहीं 
जाता । लेकिन अधिकांश पाठकों ने चर्चा उन गालियों 
की ही की, कहानी की सम्वेदना के सम्बन्ध में मौन 
रहे ! यह घटना हमारे अधिकांश पाठकों की मनोवृत्ति 
की परिचायक है । फिर यदि नए कहानीकार afaa 
होने के लिए अश्लील चित्रण का सहारा लेते हें तो इसे 
उनकी मजबूरी ही मानना पडेगा । 


[ पृष्ठ ४ का शेषांश | 


तुलसीदास की रचनाओं की आलोचना करता है। इस 
नाटक में तुलसीदास का अभिनय श्री प्रकाश दीक्षित ने 
किया था और खलनायक, आलोचक पंडित की 
भूमिका डाक्टर साहब के अनुज श्री मुंशी ने अभिनीत 
की थी। श्री राजेन्द्र रघुवंशी के अनुसार इस 
नाटक मे स्त्री-पात्र की भूमिका में आगरा कॉलेज के 
मंच पर किसी महिला को अभिनय करने की डा० 
आशार्वादीलाल जी ने मनाही कर दी। अत: स्त्री भूमिका 
महाराष्ट्र समाज के कलाकार श्री फड़के ने अभिनीत 
की । तुलसीदास” वाद में दो एक बार और अभिनीत 
किया गया । 

'तुलसीदास' के बाद डाक्टर साहब ने कोई नाटक 
नही लिखा । इसमें दोष डाक्टर साहब का नहीं है, उनके 
नाटक खेलने वालों का है कि उन्होंने बाद में उनसे 
नाटक लिखने का आग्रह नहीं किया । क्या ही अच्छा 
हो, यदि डाक्टर साहब की ये सभी नास्य-कृतियाँ 
संकलन-बद्ध रूप में प्रकाशित होकर नाटक खेलने वालों 
को सुलभ हो सकेँ । 
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अंग्र जी की प्रमुखता ster खत्म होगी 


केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय परिषद्‌ द्वारा आयोजित 
प्रतियोगिताओं के विज्ताओं को पुरस्कार प्रदान करने के 
बाद भाषण देते हुए श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि भारत 
में अंग्रजी भाषा की प्रमुखता शीघ्र समाप्त हो जाएगी, 
क्योंकि भारतीय भाषाओं से ही हमारे देश का जनतन्त्र 
आगे बढ़ सकता है । इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए 
कि अन्ततः हिन्दी ही देश की प्रमुख भाषा बनेगी । 
संविधान में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और 
हमारा यह कत्त'व्य है कि हम संविधान के अनुसार 
चले । कुछ कारणों से भाषा का प्रश्‍न पेचीदा बन गया 
है । लेकिन मेरा विश्वास है कि आज इस सवाल पर 
जितना विरोध हो रहा है, इसी कारण इसका हल भी 
बहुत शीघ्र हो जाएगा । 


श्री देसाई ने कहा कि आजादी से पहले हिन्दी को 
हम राष्ट्रभाषा कहते थे, आज उसे अन्य नाम दिये जा 
रहे हैं। लेकिन नामों से हकीकत नहीं बदलती है । 
न्दी देश की प्रमुख भाषा है और भविष्य में भी उसकी 
ag स्थिति बनी रहेगी । उन्होंने कहा कि जनतंत्र 
की सफलता के लिए स्वदेशी भाषा में काम करना 
जरूरी है । हिन्दी को जितनी जल्दी अपनाया जाएगा, 
देश का विकास उतनी ही तेजी और सही दिशा में 
होगा । 
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उन्होंने कहा कि विज्ञान के विदेशी ज्ञान के लिए 
अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा यह जरूरत 
नहीं रहेगी । जब अपने देश के लोग विज्ञान सम्बन्धी 
क्षेत्र में प्रगति करेंगे, तब विदेशियों को भी हमारी 
भाषा की जरूरत होगी । 

इस संदर्भ में श्री देसाई ने कहा कि हिन्दी बोलने 
वालों की संख्या अंग्रेजी वालों से अधिक है और विश्व 
में उसका चीनी भाषा के बाद दूसरा स्थान है । हमें 
हिन्दी की ऐसी स्थिति पर अभिमान होना चाहिए । 
हमें अभिमान होना चाहिए । हमारी भाषाओं में देश के 
जनतन्त्र को अभिव्यक्ति देने की ताकत है । 

श्री देसाई ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों में 
यह अभिमान नहीं है । लेकिन ऐसे लोगों को देशभक्त 
केसे कहा जा सकता है ? यदि हमारी भाषा में कुछ 
कमजोरी है तो इसे दुर किया जाना चाहिए । “दूसरे 
की माता कंसी ही क्‍यों न हो, वह मेरी माता नहीं हो 
सकती है । मेरे लिए तो मेरी माता ही बेहतर है ।” 

श्री देसाई ने कहा कि देश के सामने भाषा का 
सवाल सबसे प्रमुख है । जब तक यह सवाल रहेगा, 
तब तक दूसरे सवाल भी उठते रहेंगे । अतः शक्तिशाली 
बनने के उद्देश्य से प्रगति करने के लिए भा के प्रश्न 
को धैयं और मजबूती से हल कर लेना चाहिए । 
संस्कृत की शिक्षा अनिवाय हो - 

दिल्ली में भारतीय साहित्य परिषद्‌ द्वारा श्री 
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सातवलेकर के सम्मान में आयोजित समारोह में भाषण 
देते हुए to सातवलेकर ने कहा कि आज वेदों के 
अध्ययन के लिए अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में 
संस्कृत विषय रखा गया है जर्मनी आदि कई अन्य देशों 
में भी संस्कृत की शिक्षा देना शुरू किया गया है, फिर 
हमारे ही देश में हमारी भाषा संस्कृत क्यों पिछड़ी 
रहे । 

संस्कृत विश्व की सबसे सरल भाषा है। यदि 
संस्कृत भाषा की शिक्षा की ठीक प्रकार रो व्यवस्था 
की जाय, तो वषं के अन्दर देश में संस्कृत आ सकती 
है। तीन वषं का बालक मी संस्कृत को आसानी से बोल 
सकता है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी की देन है, 
आज देश में इस बात की जरूरत है कि तेद वाङमय के 
अनुसार शिक्षा प्रणाली अपनायी जाय । 

उन्होने कहा कि आज देश-विदेश में जो तनाव की 
स्थिति है, उसका कारण स्वाथं है, राष्ट्रहित में किये 
गये कार्यो से कभी भी तनाव की स्थिति पैदा नहीं 
होगो । 
भारतेन्दु और हिन्दी 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा मनाये जा रहे 
हिन्दी रंगमंच शतवापिकी समारोह के दूसरे दिन 
चौखम्भा स्थित भारतेन्दु भवन में साहित्यकारों ओर 
नागरिकों ने आधुनिक हिन्दी नाटकों और रंगमंच के 
जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को श्रद्धांजलि 
अमित की और उनकी पुस्तकों तथा उनसे सम्बन्धित 
अन्य वस्तुओं की प्रदर्शिनी देखी । 

अध्यक्ष पद से श्री श्रीप्रकाश ने कहा कि भारतेन्दु 
जी का सबसे बड़ा गुण यह था कि उन्होंने किसी दूसरी 
भाषा पर आघात किये बिना अपनी भाषा को उन्नति 
की और उसमें विविध प्रकार के उत्कृष्ट साहित्य को 
रचना की । हमें भी हिन्दी का भाषा उसी प्रकार प्रचार 
करना चाहिए जिस प्रकार भारतेन्दुजी ने किया। अभी 
हाल में हिन्दी के नाम पर उत्तर भारत में हुए आन्दो- 
लन के ढंग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 
इपसे हिन्दी की जितनी हानि हुई है, उतनी अन्य किसी 
बात से नहीं हुई है । 
- उन्होंने कहा यदि कोई हिन्दी भाषी दूसरी लिपि 


या रोमन लिपि में पढ़ना चाहे तो हमें उस पर आपत्ति 
नहीं करनी चाहिए । 

उन्होंने ऐसे साहित्य के निर्माण की आवश्यकता 
पर भी जोर दिया जिससे दिन प्रतिदिन के कार्यों में 
लोगों को सहायता मिल सके । 
शिक्षा का स्वरूप और गुरुकुलों का दायित्त्व 

“विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आकर यदि आप 
भी जीवन को अधिक से अधिक कृत्रिम बनाने में लगे 
तब फिर आप अवश्य लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाएंगे । मैं चाहता 
हैँ कि आप अपने जीवन को अधिकाधिक सरल व 
विचारों को अधिकाधिक ऊँचा बनाएँ ।” 

प्रो> शेरसिह ने गुरुकुल कांगड़ी विशवत्रिद्यालय के 
वाषिकोत्सव पर आयोजित दीक्षांत समारोह मे दोक्षान्त 
भाषण देते हुए उपरोक्त शब्द कहे । गुरुकुल कांगड़ी से 
उन्होंने अपील की कि वह हिन्दी व दूसरी भाषाओं के 
विकास में अग्रणी रहे । वह हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करने 
में ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में अपता 
सहयोग प्रदान करे । 

Tio शेरसिंह ने कहा कि यह संस्था हमारी संस्कृति 
का प्रतीक है--ऐसा प्रतीक जो जीवन-जगत के उत्तरो- 
तर्‌ ina के साथ-साथ स्वयं भी विकसित होता है | 
मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि इस विश्वविद्यालय में 
प्राचीन विषयों के साथ-साथ नए विषयों का भी सम्यक्‌ 
समावेश है । 

भाषा के सम्बन्ध में तो हम विशेष रूप से इस 
संस्था के महत्त्वपूर्ण योगदान की आशा कर सकते हैं । 
ऐसे समय में जब भारतीय भाषाओं को प्रायः हेय दृष्टि 
से देखा जाता था, इस संस्था ने हिन्दी को अपनी भाषा 
का माध्यम बनाया था और उस माध्यम से समी 
विवयों के अध्यापन की व्यवस्था की थी एवं मौलिक 
साहित्य की भी रचना की थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद अब इस दिशा में अधिकाधिक कार्यं करने का 
समय आया है । हम चाहते हैं कि ज्ञान-विज्ञान के सभी 
क्षेत्रों में अधिक से अधिक मात्रा में हिन्दी की अच्छी से 
अच्छी पुस्तकें निकालने के पवित्र कार्य में इस संस्था का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो । 
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जुलाई सास सें प्रकाश्य कुळ 


नई पुस्तके 


भूषण और उनका साहित्य (शोध-प्रबन्ध) 
--डा० राजमल बोरा 
महाकवि भूषण के कृतित्व पर लिखा गया प्रथम 
शोध प्रबन्ध जो कवि के सम्पूर्ण साहित्य का 
विवेचन करता है । 
हिन्दी और तेलुगु वैष्णव भक्ति साहित्य 
का तु० अध्ययन (शोघ प्रबन्ध) 
—lo Fo रामनाथन 


हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि 
--डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 
हिन्दी के प्रमुख आधुनिक कवियों के काव्य का 
विस्तृत अध्ययन 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 
--राजनाथ शर्मा 
सुफी काव्य fana 
--डा० श्यासमनोहर पाण्डेय 
मेथिलीशरण गुप्त और उनका साहित्य 
--दानबहादुर पाठक 
गुप्तजी के काव्य का विस्तृत विवेचन एवं प्रमुख 
कृतियों की समीक्षा 
मनोविज्ञान के सम्प्रदाय 
--रामपालसिह वर्सा 


“स्कूल्स आफ साइकालाजी' विषय को एम० एड० 
परीक्षाथियों के लिए परमोपयोगी पुस्तक 


* 
विनोद षुस्तक मन्दिर, आगरा 


NN NN AS SA PAR SARSARS 


SSS SASS SARS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फी काव्य विमर्शं 


N 
लेखक 
डा० श्याममनोहर पाण्डेय 


प्रस्तुत कृति में प्रारम्भिक सुफी कवि 
मौलाना दाऊद, कुतुबन, जायसी, Awa आदि 
के ससे का उद्घाटन करने वाले लगभग पन्द्रह 
mafaa संगृहीत हें । 
कुछ शीर्षक इश प्रकार हैं-- 
® चन्दायन के नखशिख का आध्यात्मिक स्वरूप, 
® agaa कृत मृगावती में प्रेम और दर्शन, 
® मृगावती के संस्करण, 
® जायसी को प्रेम साधना, 
७ जायसी तथा फारसी कवि निजामी का 
नखशिख--एक तुलनात्मक अध्ययन, 
७ पद्मावत के ऐतिहासिक आधार को मीमांसा, 
® वारहमासा की परम्परा और पद्मावत, 
® मंझन का साधना स्थल-चुनार, 
® मंझन को जोवनो पर नया प्रकाश, 
® मंझन के गुरू शेख मुहम्मद गौस, 
© 


मंझन, शेख मुहम्मद गौस और शत्तारी 


सम्प्रदाय, 
® फारसी के सूफी प्रेमाख्यानों की प्रवृत्तियाँ 
आदि 


शीघ्र प्रकाइय 
७ र्ट 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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सिन्दूर को लाज (उपन्यास) 

लेखक--शंकर सुल्तानपुरी, प्रकाशक--हिन्दी-सेवा- 
सदन, मथुरा, पृष्ठ संख्या--२०६, मूल्य ६'०० | 

शंकर सुल्तानपुरी के कई उपन्यास प्रकाशित हो 
चुके हैं । इन उपन्यासों में आदशंवादी स्वर का प्राधान्य 
रहा है और इसी कारण मानव के शुभ ओर शुभ्र 
पक्षों को उभारा गया है । 'सिन्दूर की लाज' भी उनकी 
इसी परम्परा का नवीन उपन्यास है । प्रेम के 
त्रिकोणात्मक रूढ़िबद्ध सी पद्धति पर मानव के त्याग, 
उदात्तता आदि के साथ उसकी स्वाभाविक निर्बलताओं 
और विवशताओं का भी अंकन हुआ है, जिसकी परिणति 
आदशंवाद में होती है । प्रकाश और आभा पड़ोसी और 
बचपन के मित्र है। आगे चलकर आभा प्रकाश के 
गहन प्रेम की उपेक्षा कर उसके मित्र मजर सुधीर वर्मा 
का वरण कर लेती है । सुधीर भारत-पाक-्युद्ध म 
घायल हो तीन वषं तक एक पाकिस्तानी मुस्लिम- 
परिवार में शरण या समय JANAT है | इधर प्रकाश 
और आभा अपने-अपने मानसिक अन्तद्व ea और सुधीर 
की प्रतीक्षा में व्याक्रुल रहते हैं। अन्त मे सुखान्त 
नाटकों के समान इन सबका मिलन हो जाता है और 
यह मिलन एक ऐसे काल्पनिक आदशवाद का रूप 
प्रस्तुत करता है, जो यदि साकार हो सकता तो 
भारत की एक बहुत बड़ी समस्या और उलझन हल 


हो जाती । 
सुधीर अपने पाकिस्तानी आश्रयदाता की पुत्री वानु 


को उसके युद्ध में लापता मंगेतर से मिलवा कर दोनों 
का अपने यहाँ, भारत में, विवाह करवा देता है और 
इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम-एकता के चिरांकाक्षित स्वप्न 
की आदशंवादी पुति हो जाती है । उपन्यास में कई 
त्रुटियाँ हैं । परन्तु फिर भी उपन्यासकार की यह पवित्र 
आदशंवादी भावना प्रभावित करती है | इस उपन्यास 


में सामान्य पाठकों की भावनाओं को भकभोर देने की 
शक्ति है ओर इसी को इसकी एकमात्र उपलब्धि माना 
जा सकता हे | 
दीवार ढह गई (उपन्यास) 

लेखक--श्री शत्रुघ्न लाल, प्रकाशक हिन्दी सेवा- 
सदन, मथुरा; पृष्ठ संख्या-- ३०८, मुल्य--रु० ८.०० 

इस उपन्यास को यद्धपि कहा तो “सामाजिक 
उपन्यास गया है परन्तु है यह राजनीति-प्रधान । 
इसका कथानक भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व सन्‌ 
१९४२ के आसपास का है। इसलिए इसमें देशी 
राजाओं की विलासिता ओर मूर्खता, राय agat की 
aT ज-भक्ति ओर जनता पर नुशंस अत्याचार, राष्ट्रीय 
भावना से भरे नवयुवकों का बिद्रोही स्वर, डावटर 
घोष जैसे सशक्त, जागरूक देशभक्तो द्वारा इनका 
पथ-प्रदर्शन, अंग्रेजों का अह, भारतीयों के प्रति उनकी 
उपेक्षा ओर घृणा तथा भेदभाव की नीति, आदि बातों 
का कथा-माध्यम से अंकन किया गया है। साथही 
इसमें देशी पात्रों का हृदय परिवर्तन-जेसे--रायसाहब 
का अंग्रेज-विरोधी बन जाना; बलवन्त आदि का अहिसा 
में विश्‍वास करने लगना--आदि के साथ ही चेतना 
आदि नारी-पात्रों की राष्ट्रीय चेतना और प्रेम का भी 
मामिक चित्रण हुआ है । कथा में समाज के विभिन्न 
अंगों पर प्रकाश डाला गया है । जमींदारों की 
दयनीय आथिक स्थिति और उसे दूर करने के लिए 
डकती आदि डालना भी वणित है । इस प्रकार यह 
उपन्यास समाज और राजनीति के दोनों पक्षों को 
परस्पर सम्बद्ध कर भारतीय राष्ट्रीय चेतना का एक 
सुन्दर रूप प्रस्तुत करता है । इसी कारण यह प्रत्येक 
जागरूक पाठक के लिए पठनीय बन गया है । सम्भव 
है, सस्ती प्रेम-कथाओं के शोकीन पाठकों को यह अच्छा 
न लगे । © 
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केशव काव्य (शोध-प्रवन्ध), Sto धर्मस्वरूप गुप्त, पृष्ठ ३२८, डिमाई, मूल्य २०.०० 

रसखान : काव्य तथा भक्ति भावना (शोध-प्रबन्ध), डा० माजिदा असद, पृष्ठ ३५५, डिमाई, 
मूल्य १५.०० 

प्रगतिवाद ओर हिन्दी उपन्यास (शोध-प्रबन्ध), डा० प्रभास चन्द्र शर्मा, पृष्ठ ५१०, डिमाई, 
मूल्य २०.०० 

तुलसी आधुनिक वातायन से (शोध-प्रवन्ध), sto रमेश कुन्तल मेघ, पृष्ठ ३१६, डिमाई, मूल्य १२.०० | 

हिन्दी उपन्यास सें नारी चित्रण, (शोध-प्रबन्ध), eto विन्दु अग्रवाल, पृष्ठ ४५१, डिमाई, मूल्य २२.५० | 

उदासी संप्रदाय और कवि संत रेणु (शोध-प्रबन्ध), sro सच्चिदानन्द शर्मा, पृष्ठ २६१, डिमाई, 
मूल्य १२.५० 

हिन्दी समस्या नाटक (शोध-प्रबन्ध), मान्धाता ओझा, पृष्ठ २६८, डबल क्राउन, मूल्य २५.०० 

द्विवेदी युगीन निवन्ध (शोध-प्रबन्ध), sto शारदा अग्रवाल, पृष्ठ २७३, डबल क्राउन, मूल्य १२.०० | 

सामाजिक विज्ञानों की पारिभाषिक शब्दावली का समीक्षात्मक अध्ययन (शोधःप्रबन्ध), 


डा० गोपाल शर्मा, पृष्ठ ३५२, डिमाई, मूल्य १५.०० En 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राजनाथ शर्मा एम० ए०, पृष्ठ ८१७, डिमाई, मूल्य ११.०० | 
कहानी स्वरूप और संवेदना, राजेन्द्र यादव, JS २५६, डिमाई, मूल्य १५.०० के 
प्रतिनिधि कहानीकार, डा० रामचरण महेन्द्र, पृष्ठ ३१२, क्राउन, मूल्य ७.५० न 


साधारणीकरण का शास्त्रीय अध्ययन, डा० रामलखन शुक्ला, पृष्ठ ४३७, डिमाई, मूल्य १७.५० 
नयी कविता नये कवि, विश्वम्भर मानव, पृष्ठ २९२, क्राउन, मुल्य ६.५० अ. 
नन्ददास : विचारक, रसिक, कलाकार, रूपनारायण, पृष्ठ २८०, डिमाई, मूल्य १५.०० | भै 
प्रसाद का गद्य, सूर्यनारायण दीक्षित, पृष्ठ १३७, डिमाई, मूल्य ६.५० NO 
कुछ निबन्ध (निवन्ध), to उमाकान्त, पृष्ठ १०६, क्राउन, मूल्य ३.०० 
प्रेमचन्द, गंगाप्रसाद विमल, पृष्ठ १६२, डिमाई, मूल्य ७.०० - ५ st 
कयमास-वध [पृथ्वीराज रासो]; (मूल, व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर) राकेश एम० ए ES ८, क्राउन 
मूल्य २.५० 
कामायनी की टीका, (पुनमु'द्रण), sto तारकनाथ बाली, पृष्ठ मी ८ 
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कंचकतिया होरा, प्रबोध कुमार सान्याल, पृष्ठ ११५, क्राउन, मूल्य ४.०० 

स्वप्न और सत्य, बालीशौरि रेड्डी, पृष्ठ ३४८, क्राउन, मूल्य ७.०० 

| चलता हुआ लावा (कहानी-संग्रह), रमेश बक्षी, पृष्ठ ११०, क्राउन, मूल्य ४.५० 

| अपने पार (कहानी-संग्रह), राजेन्द्र यादव, पृष्ठ ११६, क्राउन, मूल्य ३.०० 

| कई आवाजो के बीच (कहानी-संग्रह), सुरेश सिन्हा, पृष्ठ १८०, क्राउन, मूल्य ४.०० 
तस्वीर (कहानी-संग्रह), जरासंध, पुष्ठ १८३, क्राउन, मूल्य ४.५० 

वगर तरासे हुए (कहानी-संग्रह), सुधा अरोड़ा, पृष्ठ १८२, क्राउन, मूल्य ४.०० 


विविध 


अंग्रेजी हिन्दी कोष, sro कामिल वुल्के, पृष्ठ ९१, डिमाई, मूल्य १५.०० 

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग, गोपीनाथ श्रीवास्तव, पृष्ठ २१७, डिमाई, मूल्य ७.५० 

आधुनिक युग में धर्म, डा० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ १३२, डिमाई, मूल्य ७.०० 

र्स्वाणम रथ चक्र (काव्य) सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ २४६, डिमाई, मूल्य ६.०० 

जो बंध नहीं सका (काव्य), गिरिजा कुमार माथुर, पृष्ठ १०२, डिमाई, मूल्य ३.०० 

अभी और कुछ (काव्य), शाकुन्त माथुर, पृष्ठ &६, fears, मूल्य ३.०० 

भारतीय नव जागरण प्रणेता तथा आन्दोलन (ऐतिहासिक), गौरीशंकर भट्ट, gos ३०८, डिमाई 
मूल्य १५.०० 

हस्तलिपि-विज्ञान, बालकृष्ण मिश्र, पृष्ठ १४६, डिमाई, मूल्य १०.०० 

हसे तो फूल Ws, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, पृष्ठ १७६, क्राउन, मूल्य ४.०० 

मानव कौ कहानी, राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ ७२, क्राउन, मूल्य १.५० 
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विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


IDOI DDD OEP 9 “> + ED aD (> ० ०019 ० “> ० 40004 0D + शा + DO SD ० थक ० > ०८०० ५ ED 9 +++ 


i १. हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि --डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 
| २. भषण और उनका साहित्य (शोध-प्रवन्ध) --डा० राजमल बोरा 
३. हिन्दी और तेलुगु वष्णव भक्ति-साहित्य 
का तुलनात्मक अध्ययन (शोध-प्रवन्ध) --डा० के० रामनाथन्‌ 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


द्वारा संचालित 
° प्रथमा o विशारद ° साहित्यरत्न eĝa विशारद 
आदि परीक्षाओ की 
सं० २०२५ (१९६८) के लिए 
नयी संक्षिप्त विवरण पत्रिकाएँ 
हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध हें 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें-- 
[बडी विवरण-पत्रिका के लिए २.२५ का धनादेश भेजें] 
क्या आपको ज्ञात हे कि 
4* हमारे यहाँ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं की भी पाठ्य- 
पुस्तके तथा सहायक पुस्तके उपलब्ध होती हें । 
to Uo Qo हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचित 
मूल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक-मूची निःशुल्क भेजी जाती है । 
4- हम सम्मेलन परीक्षाओं को पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता हैं | 
4 हमारे यहाँ पुस्तकें तुरन्त dto पी० द्वारा भेजने की व्यवस्था है | 
विनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता हे 
® WA एवं सन्तोषजनक सेवा ® मधुर व्यवहार 
® तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 


इसी कारण-- 
प्रत्येक छात्र तथा अध्यापक को याद रहता है-- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ © 
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@ स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लाभार्थ 
छै पुस्तकाजयो के लिए उपयोगी 


एक नवीन मोलिक एवं महत्त्वपूर्ण कृति 


हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


--राजनाथ शर्मा 
छे 


हिन्दी साहित्य के 'आलोचनात्मक' ओर विवेचनात्मक' इतिहास के अनेक ग्रन्थ साहित्य 
के इतिहास लेखकों द्वारा लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं | किन्तु श्री राजनाथ शर्मा द्वारा लिखित 
i “हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' में अपनी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रायः अन्य इतिहासों 
| में नहीं मिलती । हिन्दी में लिखित अनेक शोध-प्रवन्धों की उपयोगी सामग्री का आकलन, पूर्ववर्ती 
साहित्य के इतिहासों में निवद्ध ख्यातिप्राप्त विद्वानों के मतों, मान्यताओं और स्थापनाओं की, 
विवेचनात्मक ओर समीक्षात्मक दृष्टि से स्वीकृति ग्रहण, पुष्टि तथा यथोचित निराकरण का समावेश, 
प्रथम बार इस ग्रन्थ में किया गया है हिन्दी के आरम्भ काल से आधुनिक काल तक की भाषा के 
उद्धव ओर विकास की समस्याओं तथा साहित्य के सर्वाङ्गीण विकास और विधाओं का सम्यक्‌ 
विवेचन इसमें किया गया है | उच्च कक्षाओं के विश्वविद्यालयी छात्रों तथा प्राध्यापत्रों के लिए यह 
प्रमेय बहुल ग्रन्थ उपयोगी एवं संग्रहणीय हो गया है, इसमें सन्देह नहीं । रूढ़िवादी चिन्तनधारा से मुक्त 
निर्भीक और स्वाधीन समीक्षक की मौलिक और नूतन मान्यताओं से मंडित इस इतिहास से हिन्दी- 
साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है जिसके लिए लेखक वधाई के पात्र हैं पुस्तक का मुद्रण और रूपसज्जा 
सुन्दर और आकर्षक हैं। इसके लिए प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा प्रशंसा के 
अधिकारी हैं । हम इस ग्रन्थ का प्रचुर प्रचार चाहते हैं । 


--केलासचन्द्र मिश्र 
सा० Alo एम० Qo 
प्राध्यापक-हिन्दी विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


डिमाई साइज : पृष्ठ संख्या ८१७ : मूल्य ११.०० 
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जिस राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं, वह गूंगा और अपंग है । 
A एक विदेशी भाषा द्वारा विचारों का आदान-प्रदान जवकि उसकी अपनी एक 
विशिष्ट, सशक्त एवं प्राणवान भाषा की विद्यमानता हो-हास्यास्पद है । ऐसे 
राष्ट्र का अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में कोई मूल्य नहीं हुआ करता । 


हन्दी अपने स्वाभाविक, सहज-सुलभ गुणों के कारण ही भारत के 
इस छोर से उस छोर तक छायी हुई है । विदेशो में भी इसका खासा प्रचार 
और आदर है । हिन्दी में जो भाव अभिव्यक्ति के विशिष्ट गुण हैं, इससे 
सभी मुग्ध हैं । अन्य भाषा-भाषी भी हिन्दी के प्रति आकर्षित हैं । हिन्दी के 
विशिष्ट गुण के कारण ही जब हिन्दुओं में साम्राज्य स्थापित या fazd- 
विजय की भावना निहित नहीं, तो इनकी एकमात्र भाषा--“हिन्दी 

यह हीन भावना HA आ सकती है | 

भारत में वहुत शीघ्र हिन्दी का एक अन्तरराष्ट्रोय सम्मेलन बुलाना 
चाहिये तभी हिन्दी विरोधियों की आँखें खुलेंगी और इन्हें पता चलेगा कि 
विश्व भर में हिन्दी को कितना उच्च स्थान प्राप्त है । भारत में इसकी 
अवहेलना मूर्खता ही कही जायेगी । स्मरण रहें यह कार्य सरकार का नहीं 
बल्कि हिन्दी-हितैषियो का है । 


(सम्पादक, साहित्य-परिचय के नाम लिखे गये एक पत्र से) 


--एस० एम० भगत 
मंत्री-हिन्दी प्रचारिणी सभा $ 
मारीशश 
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हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अपनी ga प्रकाशित 'हिन्दी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि' के 
अनुरूप ही स्नातक परीक्षार्थियों की आवश्यकतानुसार हिन्दी के आधूनिक प्रतिनिधि कवियों के कृतित्व 
का विस्तारपूर्वक गम्भीर एवं व्यापक विवेचन किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी. ए 
एवं एम. ए. परीक्षार्थियों के लिए यह पुस्तक एक आवश्यक सन्दर्भ ग्रन्थ है और घ्राध्यापकों के लिए 
भी यह दिशा निर्देश करने में सहायक सिद्ध होगी । 

fafaa कवियों की नामावली एवं तत्सम्बन्धी प्रमुख शीर्षकों की सूची निम्न है-- 

१. अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध'--छड़ीबोली की काव्यधारा में हरिऔध जी का स्थान, साहित्य- 
साधना का स्वछूप, प्रियप्रवास एक महाकाव्य, प्रियप्रवास की कला, यशोदा-विलाप, रावा का क्रमिक 
विकास war का विरह, दूत-काव्य की परम्परा । 

२. MIRARIA 'रत्नाकर'-ब्रजभापा की काव्य-धारा में रत्नाकर का स्थान, गंगावतरण--एक सफल 
खंडकाव्य, प्रकृति-चित्रण, भाव तथा रस का निरूपण, भाषा प्रयोग, अलकार-विधान, छंद-विधान, WAX- 
गीत की परम्परा में उद्धव-शतक का स्थान, उद्धव-शतक की प्रबन्धात्मकता, सानुवध कथा, प्रासंगिक 
कथा योजना, रसात्मक वस्तु-वणन, सम्बन्ध निर्वाह, कार्यं की एकरूपता, उद्धव शतक में भक्तिकालीन 
आत्मा एवं रीतिकालीन कलेवर, उद्धव शतक की भाषा | 

३. मेथिलीशरण गुप्त-- राष्ट्रीय काव्यधारा में गुप्तजी का स्थान, द्विवेदी जी का प्रभाव, युगानुकूलता-- 
सामाजिक दृष्टि से, धामिक हृष्टि से, राजनीतिक हृष्टि से, साहित्यिक हृष्टि से, साकेत का काव्य-सौष्ठव, 
गीतात्मक सौन्दयं, यशोधरा की काव्य-कल्पना, द्वापर का काव्य-रूप, अनुभूति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, विधृता 
का चरित्र, बलराम का चरित्र । 

४, जयशंकर प्रसाद--छायावादी काव्यधारा में प्रसाद का स्थान, कामायनी में छायावाद के समस्त गुण- 
दोषों का स्वरूप, कामायनी में जीवन की प्रमुख समस्या का समाधान एवं आनन्दवाद की प्रतिष्ठा, आँसू-- 
एक मानवीय विरह का प्रबन्धकाव्य, काव्य-हष्टि से आँसू का मूल्यांकन--अनुभूति पक्ष, कथा सौन्दयं, 
रूप-सौन्दयं, भाव-सौंदयं, प्रकृति-सौन्दर्यं, आँसू का अभिव्यक्ति-पक्ष, आलंकारिकता, संगीतात्मकता एव छन्द" 
विधान, आँसू के आकर्षण के कारण | 

५. सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'-आधुनिक युग की स्वच्छन्द काव्य-धारा में निराला का स्थान, निराला 
का काग्प-पतौष्ठव--ऊाव्पानुभूति, काव्याभिव्यक्ति, भाषा-योजना, प्रतीक-योजना, अलंकार-योजना, 
छन्द-योजना, निराला की प्रबन्ध-कल्पना, राम की शत्ति-पूजा का काव्य-सौष्ठव, कथानक के मूलख्नोत, 
प्रतीकात्मकता, चरित्र-चित्रण, भाव-चित्रण एव रस-निरूषण, कला-निरूपण | 

६. सुमित्रानन्दन पन्त-आधुनिक युग की नूतन काव्य-धारा में पन्त का स्थान, पन्त-काव्य का क्रमिक 
विकास, प्राकृतिक aidad युग, ययाथंवादी युग, अन्तश्चेतनावादी युग, नवमानवतावादी युग, कोमल 
कल्पना के कवि पन्त, पन्त का प्रक्ृति-चित्रण, पन्त और प्रसाद के प्रकृति-चित्रण की तुलना, परिवर्तन 
कविता का महत्त्व, अनुभूति-पक्ष, अभिव्यक्ति-पक्ष, पन्त का बिम्व-विधान । 

७. रामधारीसिह 'दिनकर'--जन-जागरण सम्बन्धी आधुनिक काव्य-धारा में दिनकर का स्थान, दिनकर 
के प्रबन्ध-काव्य, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उवंशी, कुरुक्षेत्र का काव्य-रूप, कुरुक्षेत्र का अनुभूति-पक्ष, कुरुक्षेत्र का 
अभिव्यक्ति-पक्ष । | 

८... सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञ य!--प्रयोगवादी नई कविता-धारा में अज्ञ F का स्थान, 

asa की कला-कृतियाँ, काव्य का संक्षिप्त परिचय, काव्य-सम्बन्धी मान्यताएँ, नयी कविता की अनु भूतिंगत 

विशेषताएँ, नयी कविता की अभिव्यक्तिगत विशेषताएँ, अज्ञेय पर पाश्‍चात्य प्रभाव, 'आँगन के पार द्वार 
की समीक्षा, आँगन के पार द्वार का अनुध्रूति-पक्ष, “आँगन के पार द्वार! का अभिव्प्रक्ति-पक्ष । 
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हिन्दी-शिक्षण की समस्या 

किसी भी भाषा को सोखने और सिखाने की एक विशिष्ट वैज्ञानिक 
प्रक्रिया होती है । किसी भी भाषा को मातृभाषा के रूप में पढ्ने-पढाने 
तथा उसे अन्य भापा-भाषियों को सिखाने की पद्धति में अन्तर रहता 
हरे । जो भाषा हमारी मातृभाषा होती है, उसकी सामान्य प्रकृति और रूप 
से हम बचपन से ही परिचित हो जाते हैं । इसलिए उमे सीखने, बोलने 
और समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती परन्तु जब कोई अन्य भाषा- 
भाषी उस भाषा को सीखने, पढ़ने और बोलने का प्रयत्न करता है तो 
उसे बहुत दिक्कत होती है । उसे वह भाषा उसी पद्धति से नहीं सिखाई 
जा सकती जिस पद्धति से मातृभाषा को सिखाया जाता है । इसके लिए 
हमें भिन्न शिक्षण पद्धति को अपनाना पड़ेगा । इसके लिए कोन सी शिक्षण 
पद्धति सर्वाधिक उपादेय हो सकतो है, इसका निर्धारण विज्ञ और दक्ष 
शिक्षा-शास्त्री ही कर सकते हैं। हमारा कायं समस्या की विषमता को 
देख उसे विचारणीय विषय बना देना मात्र है । 


हम इसके लिए एक उदाहरण देना चाहेंगे। आगरा में केन्द्रीय 
हिन्दी संस्थान' नामक एक ऐसी शिक्षण संस्था है। जिसमें भारत के 
विभिन्न अहिन्दी-भाषी राज्यों से प्राघ्यापक गण हिन्दी की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए आते हैं। इसका उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम पारंगत 
तीन वर्ष का है--कुल मिलाकर । अहिन्दी भाषी छात्राध्यापक तीन वर्ष 
तक यहाँ हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-शिक्षण विधि का अध्ययन करते 
हैं और अन्त में पारंगत की उपाधि प्राप्त कर अपने-अपने राज्यों में 
हिन्दी पढ़ाने के लिए लौट जाते हैं। उन्हें हिन्दी-भाषा और साहित्य 
का अच्छा ज्ञान होता है परन्तु उनकी हिंन्दी बोलने की क्षमता बहुत ही 
कम रहती है । यदि हम उच्चारण की भिन्नता या विशिष्टता को 
महत्त्व न दें, तो भी उनके द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी में व्याकरण 


के दोष रहते हैं । 
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र साहित्य-परिचय 


राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी किस प्रकार ठीक तरह 
से पढ़ाते होंगे । हमने इन छात्राध्यापकों से प्राय: बातें 
की हैं, इसलिए हमारे मन में यह शंका उठी है । जो 
व्यक्ति किसी भाषा को ठीक तरह से बोल नहीं सकता, 
वह उपे दूसरों को केसे अच्छी तरह से सिखा और पढ़ा 
सकता है ? इसका अर्थतो यह हुआ कि हमारे द्वारा 
अपनाई जाने वाली हिन्दी-शिक्षण-पद्धति में कहीं-न-कहीं 
कोई बहुत बड़ी और महत्त्वपूर्ण खामी है । जब तक 
इस कमजोरी को दूर नहीं किया जायेगा, तव तक 
अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी सीखने में कठिनाई अनुभव 
होती रहेगी । यही स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं के 
शिक्षण में भी होगी--ऐसा हमारा अनुमान है | 
इसलिए हमारा भारत के सभी शिक्षा-शास्त्रियों, भाषा- 
बिदों एवं सुधी जनों से यह विनम्र आग्रह है कि वे 
भाषा-शिक्षण के लिए किसी एक ऐसो वैज्ञानिक पद्धति 
का निर्माण करें जिससे भारत के सभी भाषा-भाषी 
विभिन्न भारतीय भाषाओं का सुगमता पुर्वक अध्ययन 
करने में समर्थ हो सकें और उन्हें ठीक तरह से बोलता 
भी सीख लें | 
प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति 
होती है । उस प्रकृति से अनभिज्ञ व्यक्तियों को उस 
भाषा को सीखने में कठिनाई होती है । इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए सबसे पहले उस भाषा-विशेष 
को प्रकृति को समझना और समभाना पहली शर्त है । 
उदाहरण के लिए हम हिन्दी-भाषा को लेंगे । हिन्दी 
भाषा में लिग-निरूपण की समस्या बडो विचित्र और 
जटिल है । यह हम हिन्दी वालों को तो विचित्र और 
जटिल नहीं प्रतीत होती क्योंकि हम बचपन से हो इससे 
परिचित होते हैं परन्तु अहिन्दी भाषियों को यह बड़ी 
उलभन में डाल देती है । हिन्दी में क्रिया, संज्ञा या 
सर्वनाम अथवा कर्ता के लिंग के अनुरूप अपना रूप 
परिवर्तित कर लेती है । जैसे--लड़का जाता है, लड़की 
जाती है । परन्तु बंगला आदि भाषाओं में क्रिया का 
रूप कर्ता के लिग के अनुसार परिवतित नहीं होता । 
ऐसी स्थिति में जब कोई बँगला-भापी हिन्दी बोलता है 
या लिखता है तो क्रिया के सन्दर्भ में लिंग-सम्बन्धी 
गलती कर बैठता है । क्रिया की लिंग सम्बन्धी यह 
गलती विभिन्न हिन्दी-भाषियों में भी पाई जाती है । 
उत्तर प्रदेश के पुर्वी भाग का निवासी कहेगा- मने 


दही खाई; परन्तु पश्चिमी भाग का निवासी बोलेगा-- 
“हमने दही खाया । अब इन दोनों रूपों में से किसे 
सही माता जाये और किसे गलत--यपह भगडे का 
विषय है । अहिन्दो-भाषो हिन्दो-भाया के इप लिग- 
निरूपण से बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए हमें उनको 
इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई-न-कोई सुगम 
रास्ता निकालना ही पड़ेगा । 
प्रत्येक भाषा के सीखने में ऐवी ही कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। इसलिए इप समस्या का 
समाधान भाषा-विज्ञानी अच्छी तरह से निकाल सकते 
हैं, न कि व्याकरणाचार्य । क्योंकि इस सम्बन्ध में 
भाषा-विज्ञानी बहुत उदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
वाला होता है, जबकि व्याकरण का पंडित रूढिवादी 
और परम्परावादी । इसक्रे लिए हिन्दी में ही नहीं 
बल्कि भारत की समस्त प्रमुख भाषाओं में ऐसी पुस्तकों 
के लेखन और प्रकाशन की योजना बनानी चाहिए जो 
भाषा-सिक्षण को सुगम, रोचक और सहज-ग्राह्म बना 
सके । कम-से-कम हिन्दी में तो हमें अभी तक ऐसी 
कोई पुस्तक नहीं मिली है जो इस कार्य को सुचारु 
रूप से पूरा कर सके । हमारे कुछ विदेशो मित्रों ने 
भी यह शिकायत की है क्रि हिन्दी में ऐसी उपयोगी 
पुस्तकों का एकान्त अभाव है । 
यदि हमने इस कार्य को सरकार के भरोसे छोड़ 
दिया तो एक सदी में भी इसके पूरा होने की आशा - 
नहीं है । यदि भारत को भावात्मक एकता में आबद्ध 
करना है, यदि भारतीयों में अपनी मातृभाषा के 
अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न 
करनी है, यदि पारस्परिक सम्पक द्वारा प्रत्येक भारतीय 
भाषा को सम्पन्न और समृद्ध बनाना है, तो हमें प्रत्येक 
भारतीय भाषा के सुगम शिक्षण-विधि का आविष्कार 
करना पड़ेगा | gah लिए ऐसे शब्द-कोशों का भी 
निर्माण करना होगा जो एक भाषा-भाषी को दूसरी 
भाषा सिखाने में सहायक हों । अभी हिन्दी के विदेशी 
और प्रख्यात विद्वान sto कामिल बुल्के ने एक 
अंग्रे जी-हिन्दी-क्ोश' तैयार किया है । इसमें अंग्रेजी 
का अध्ययन करने वाले हिन्दी-भाषी लोगों की सुविधा 
के लिए अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण नागरी लिपि 
में दे दिया गया है । दूसरी भाषा सीखने में ऐसे शब्द- 
[शेष पृष्ठ ४ पर] 
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जीवन और काव्य का सम्बन्ध 


सत्यनारायण श्रीवास्तव 


भावों का जीवन से सम्बन्ध है और काव्य से भी। 
मानव-जीवन एक सामाजिक जीवन है । अत: यदि 
काव्य का दर्शन से सम्बन्ध है तो उसका समाज से भी 
सम्बन्ध होना आवश्यक है । हमारे चतुदिक अलक्ष्य 
रूप से संस्कार का ऐसा वातावरण फला रहता है, 
जिसका प्रभाव हमारे कल्पनाशील मन पर बरावर 
पड़ता रहता है । वातावरण से संस्कार का निर्माण 
होता है । किसी कविता का आधा अर्थ कबि की वाणी 
ओर आघा अर्थ समाज की वाणो में होता है । प्रारम्न 
से ही मनुष्य का जीवन समाज से गति और शक्ति पाने 
का उद्योग करता रहा है । 

वस्तुतः मन के भावों को प्रकट करने के लिए 
आधार चाहिए । शून्य में जैसे महल नहीं बनता, वैसे 
ही एकांत में भाव भी रूप ग्रहण नहीं करते । एकान्त 
मानव-जीवन का सबसे बड़ा दंड है । समाज के कारण 
ही हम अपनी उद्दीपित वृत्तियों के सम्पर्क में आते हैं । 
भाव अपने आप में दुःखमूलक या आनन्दभूलक नहीं 
हैं, उनका ग्रहण या वातावरण का आग्रह उन्हें रूप 
देता है । यही साधारण विशेष की दीप्ति से चमक 
उठता है । मनुष्य की मानसिक यात्रा भाव से विचार, 
और, विचार से चिन्तन तक होती है । इसीलिए कहा 
जा सकता है कि कविता मनुष्य के चिन्तन का परिणाम 
है और समाज विचार का । क्षमा, क्रोध, उत्साह, 
सहानुभूति आदि मनोविकार न॑सगिक अवश्य है, किन्तु 
इन सबकी सत्ता समाज में ही प्रकट की जा सकती है 
और समाज से ही उनका पोषण हो सकता है | 

काव्य जीवन से भिन्न नहीं, उसी का मुखरित रूप 
है। वह जीवन के महासागर से उठी हुई उच्चतम 
तरंग है । इसके द्वारा मानब-जाति के भावों, विचारों 
और संकल्पों की आत्मकथा प्रसारित होती है । जीवन 
का चरम विकास काव्य में रूपायित होता है, जीवन से 
बाहर उसकी गति नहीं होती । उसमें विरोध, गति 
आदि जीवन की सभी क्रियाएं मिलती हैं । 
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काव्यगत जीवन खंडित और विच्छिन्न जीवन नहीं है । 
मनोवज्ञानिको ने भी इसे स्वीकार किया है कि हमारे 
जो अनुभव हें, वे खण्ड जीवन के आंशिक चित्र नहीं 
हैं, वे सम्पूणं जीवन की संहिलष्ट संवेदनाएँ हैं। ये 
संश्लिष्ट संवेदनाएँ नाना प्रकार से व्यक्त होती हैं । 
इसीलिए समाज में भावों की पैंतरेबाजी मिलती है । | 
हाँ असत्य का विधान सत्य के अनुकरण पर होता हे । | 
ईर्ष्या आदि दुगुणों के द्वारा मनुष्य कम-से-कम दूसरों 
के गुणों को तो पहचानता है । इससे इतना तो सिद्ध 
हो जाता है कि सदृप्रवृत्ति मनुष्य के मन का स्वाभाविक 
अजंन है । बुरा बनने के लिए अभ्यास या अनुकरण की 
आवश्यकता पड़ती है । सहसा बुरा बनना भी साहस 
की बात है, किन्तु रोने-हंसने के लिए किसी ट्र निग स्कूल 
की आवश्यकता नहीं होती । गुण जीवन के स्वाभाविक 
धमं हैं । सच पूछिये तो कुप्रवृत्ति हो या सद्भ्रवृत्ति दोनों 
का ग्रहण बुद्धि से होता है । बुद्धि की निबंलता कुप्रवृत्ति 
है और सबलता सदप्रवृत्ति । समाज में गुण और अव- 
गुण दोनों को स्थान मिलता है । हमारी दुवंलताए ही 
हमें बड़ा करती हैं, वासनाएँ ही बल बनती हैं । इसो- 
लिए कवि वासना को उपासना तक ले जाता है । यहीं 
मनुष्य की देवत्व-सिद्धि हो जाती है । जीवन का यही x 
द्वन्द्व जीवन को बड़ा करता है । किसी पात्र का चरित्र | 
समाज में ही विकसित होता है । जीवन का चित्रण i- 
जीवन के संसर्ग में ही हो सकता है । वे हो पात्र काव्य 
में चिर-अमर होते हैं जो जीवन के सभी पहलुओं _ 
से साक्षात्कार करते और अपना अनेकांगी विकास | 
करते हैं । एकांगी व्यक्तित्व अस्तित्व तो रखता है, मगर 
हम पर छाप नहीं छोड़ता । उनको पढ़ने के बाद ऐसा | 
कुछ नहीं होता कि हमारे प्राणों के तारों में रह-रहकर क 
कुछ बज उठे, कोई संवेदना मूर्ति में ढल जाए, 
सप्राण हो उठें । इसीलिए बिन्दु से वृत्त 
समाज तक पहुँचना चरित्र केलि 
शतं है । p: 
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४ साहित्य-परिचय 


जीवन को विशेष स्वरूप समाज में ही मिलता है । 
काव्य को जीवन की व्याख्या, आलोचना और अनुवाद 
भी कहा गया है | पर यथार्थतः कविता में जीवन का 
साज प्रकट होता है । प्राकृत जीवन की सत्ता काव्य 
में एक प्रभाव के रूप में प्रकट होती है । जगत में जो 
जीवन है; काव्य में भी वही जीवन नहीं रहता, बल्कि 
उसका प्रभाव मात्र रहता है । इसीलिए काव्य में माता 
कम, ममता अधिक चित्रित होती है; पत्नी कम, प्रेम 
अधिक स्थायी होता है; परिवार कम, बन्धन अधिक प्रिय 
लगते हैं; ओर, समाज कम, सम्बन्ध अधिक मान्य होते 
हुँ । काव्य शरीर में आत्मा का अन्वेषण करता है, 
वस्तुत: वह भोग में योग की, तन में मन की प्रतिष्ठा 

l 

कवि जीवन के सत्य का दर्शन निरपेक्ष भाव से 
करता है । वह सामान्य प्राणियों जेसा नहीं सोचता । 
जीवन के तटस्थ दर्शन में ही उसका पुजत्व और क्रषित्व 
निड्चित है । केवल समाज में रह लेने से ही समाज को 
नहीं पाया जा सकता । स्वर्ग में रहकर स्वगं को 
पाना नहीं के बराबर है । स्वगं को उसके विच्छेद में 
पाना ही दर-असल पाना है । इसीलिए जीवन में भुकना 
या हूटना पड़ता है । हमारे पाप ही पुण्य की पीठिका 
बनते हैं; हमारा शरीर ही आध्यात्म का सोपान बनता 
है । कवि समूचे शरीर को स्वीकार करने के बदले 
भावक प्रसार का आकांक्षी होकर एक से दूपरे तक, 
सब तक पहुँचता है । कवि यह नहीं कहता कि अमुक 
पात्र दयालु है या दुराचारी । वह तो कमं को रूप का 
आधार मानता है । वह केवल दया का चित्रण करेगा 


और पात्र की दयालुता स्पष्ट हो जाएगी । वह रोंगटे 
खड़ा कर देने वाला चित्रण करेगा और पाठकों को 
लगेगा कि जैसे उसके ana-ana कहीं रावण जीवित 
हो उठा । कलाकार की सदाचार या दुराचार सम्बन्धी 
धारणा का प्रभाव पाठकों को अपनी सहृदयता से देना 
पड़ता है। काव्य का लक्ष्य निश्चय ही पाठकों में 
धारणाए' जगाना है । 

मानव-समाज ही जीवन का वातावरण है । इससे 
परिचित होना और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ होना 
कवि के लिए आवश्यक है । कवि भावों का सम्बद्ध न 
करता है । इसके लिए बिम्ब-विधान आवश्यक है | 
साधारणतः काव्य-चित्रों को दो कोटियों में afer जा 
सकता है, वे हैं लक्षित चित्र-कोटि और उपलक्षित 
चित्र-कोटि । काव्य में उपलक्षित चित्रों को अधिक महत्व 
मिलता है । इन चित्रों में कवि अपने घनीभूत भावों को 
अप्रस्तुतों के साहश-विधान द्वारा बहुत सरस और मामिक 
ढंग से व्यक्त करता है । वस्तु के साथ वस्तु के वाता- 
वरण का भी चित्रण परम अपेक्षित है, क्योंकि वाता- 
वरण वस्तु को एक विशिष्ट अर्थ और व्यक्तित्व प्रदान 
करता है । जीवन की पूर्णता के निदर्शन के लिए कवि 
को सीधे वातावरण से हृदय में प्रवेश करना होता है | 
समाज में रहकर हम जो कल्पनाए करते हैं, वस्तुतः 
उनमें सौन्दर्यं नहीं होता, वे सुन्दर इसलिए होती हैं कि 
उनमें हमारी आकांक्षाए प्रकट होती हैं । 


मोती कोल, वासंली रोड 
मुजफ्फरपुर 


[पृष्ठ २ का शेषांश] 


कोश बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। विभिन्न 
भारतीय भाषाओं के भी ऐसे शब्द-कोश तैयार होने 
चाहिए ।. जैसे-हिन्दी-बँगला, हिन्दी-तमिल, fed- 
गुजराती, हिंन्दी-कन्नड, बंगला-हिन्दी, तमिल-हिन्दी, 
भुजराती-हिन्दी, कन्नड-हिन्दी, तमिल-वेगला, मराठी- 
बंगला, मलयालम-गुजराती आदि । 


यह कार्य साहित्य-रचना को साधना समभने वाले 
साधक ही कर सकते हैं। समाज का यह कत्तव्य है 
कि वह ऐसे साधकों की सुख-सुविधा का ध्यान रखे और 
उन्हें सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त कर पूर्ण मनोयोग 
के साथ इस पुनीत कायं को करने का अवकाश 
प्रदान करे | 
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बच्चन और हाला 


डा० राज बुद्धिराजा 


q तो बच्चन साहित्य का अध्ययन मैं पिछले कई 
वर्षों से कर रही थी परन्तु व्यक्ति के रूप में उन्हें 
पिछले दो वर्षों से ही जानने का अवसर मिला है । एक 
दिन मुझे कविवर सुमित्रानन्दन पंत का पत्र मिला-- 
किवे दिल्‍ली आ रहे हैं और डॉ० वच्चन के यहां 
ठहरेंगे । मुझे आदेश दिया था कि मैं उनसे अवश्य 
मिलू । मैं निश्चित तिथि का इन्तजार करने लगी । 
तीन दर्जन से भी अधिक पुस्तकों के रचयिता बच्चन 
के व्यक्तित्व और कृतित्व का हिन्दी साहित्य में उचित 
मूल्यांकन नहीं किया गया । उनके साहित्य में भावों की 
गहराई मिलती है । मुझ पर स्वस्थ प्रभाव होने पर 
भी 'मधुशाला', 'मधुवाला' और “मधुकलश' को पढ्ने 
के पश्चात्‌ मैं यह धारणा बना चुकी थी कि यह कवि 
हर समय दाराव में ही डूबा रहता होगा । लेकिन प्रथम 
भेंट में ही मेरी गलतफहमी दूर हो गई । पंतजी, 
बच्चन जी और मैं लगभग डेढ़ घण्टे तक बातचीत 
करते रहे । चलते समय बच्चन जी ने कहा--“आपका 
नाम तो पुरुषों जसा है ।” रुक कर फिर बोले--- नाम 
से क्या होता है, हम तो आपके कायं से प्रभावित हुए 
हैं ।” यह थी मेरी प्रथम भेंट--जिसने हमारे परिचय 
में और भी घनिष्ठता पैदा कर दी | इसके पश्चात्‌ तो 
आने-जाने का क्रम-सा बंध गया और मैं इस परिवार 
का अंग बन गयी । विभिन्न गोष्ठियों और कवि-सम्मेलनों 
में तो उनसे भेंट होती ही रहती, घर पर भी आना- 
जाना लगा रहता | 

बच्चन जी अपना प्रत्येक कार्य समय से करते हैं। 
उनकी नियमित दिनचर्या को देखते हुए मैं तो यह 
कल्पना भी न कर सकी कि इस व्यक्ति ने हाला, प्याला 
और साकी पर इस प्रकार की कविताएं लिखी होंगी । 
प्रातः जल्दी उठकर लिखने बैठना, घूमना, और पूजा- 
पाठ के पश्चात्‌ राज्य सभा में जाना और रात्रि को 
देर तक विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करना इनके 
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दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित 21 ज्यों-ज्यों इनमे 
सम्पर्क बढ़ता गया मैं यह जानती गई कि इस शाकाहारी 
व्यक्ति ने शराब कभी नहीं पी । 

मुझे बच्चन के अन्तर में एक दार्शनिक व्यक्ति के 
भी दर्शन हुए । दर्शन और वेद पर बात करते समय 
ऐसा मालूम होता है कि इस संघर्षशील व्यक्ति के 
सम्मुख बड़े-बड़े दाशंनिक भी क्या रुकेंगे। प्रकृति 
और पुरुष के सम्बन्ध में जब यह बात करते हैं तो 
ऐसा लगता है जंसे धरती पर कोई दिव्य पुरुष उतर 
आया है । इनकी षष्ठि पूर्ति से दो दिन पहले की 
बात होगी । मेरे यह कहने पर कि आपका जन्म दिन 
परसों है, तो झट सागर की-सी गम्भीरता चेहरे पर 
लाते हुए बोले-- क्या जन्म दिन है ! समस्त सृष्टि में 
पृथ्वी की स्थिति तो एक अणु जंसो है। पृथ्वी पर 
मनुष्य की स्थिति भी अणुमात्र है ! जानतो हो बच्चन 
की स्थिति क्या हुई । जैसे एक कोट-पतंग का जन्म वैसे 
ही मेरा भी ।” मेरे असहमत होने पर जो कुछ भी 
इन्होंने कहा उसमें अपने काव्य के प्रति असंतोष ही 
प्रकट हुआ । 

बच्चन अन्य कवियों की भाँति नारेबाजी में विश्वास 
न रख सर्जनात्मक कार्यों में विश्वास रखते हैं । संसद 
में जब 'भाषा विधेयक' लाया जाने वाला था तो मेरी 
इनसे फोन पर प्रायः रोज़ ही बात होती रहती थी । 
मुझसे ये कहा करते कि मैं तो विधेयक के विरोध में 
वोट दूंगा । साथ ही यह भी कहते कि जब हिन्दी भाषी 
प्रदेशों ने ही हिन्दी को समुचित आदर नहीं दिया तो 
अहिन्दी भाषी प्रान्तों पर हमारा गुस्सा करना व्यर्थ है । 
केवल पं० पन्त जी को ही पुरस्कार देने से हिन्दी की 
उन्नति नहों होगी । 

अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम में से भी ये पत्रों का 
उत्तर देने के लिए समय निकाल लेते हैं । i ; 
प्रायः पचास-साठ पत्र मिलने पर भी सभो पत्रों के 
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उत्तर यथाशीघ्र और अपने हाथ से लिखकर देते हैं । 
इनका कहना है कि जो भी पत्र इनके पास आते हैं 
सभी स्नेह युक्त होते हैं और उत्तर मेरे हाथ से उसके 
अनुकूल होना चाहिए । शब्दों की मात्राओं को देखकर 
कई बार पाठकों को यह भ्रम हो जाता है कि पत्र 
कौन-सी भाषा में लिखा गया है ? इनके हस्ताक्षर 
“बच्चन' अंग्रेजी का गुड (0000) जैसा दिखाई देता है। 

समय की पाबन्दी तो इनके जीवन का एक अंग 
बन गई है । घडी की सुई की तरह इनका सारा कार्य- 
क्रम चलता है । एक बार आपको मेरे घर पर आना 
था और सवा पांच बजे का समय दिया था। मैंने 
अपनी लड़की को इन्हें लिवाने के लिए भेजा, वह पाँच 
मिनट पहले पहुँची । बच्चन जी ने कहा--अभी तो 
पाँच मिनट रहते हैं, उसके बाद चलूंगा । वे दूसरे 
कार्य में व्यस्त हो गए और ठोक़ समय पर ही घर पर 
आए । 


इनकी पैनी दृष्टि व्यक्ति की प्रतिभा को प्रथम 
aaa में हो पहचान लेती है। नवोदित लेखकों और 
कवियों की रचनाएँ इनके पास आती रहतो हैं और ये 
ठीक समभने पर उन्हें विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ में भेजते 
रहते हैं। अपने मित्रों और शुभचिन्तकों की उलभी 
गुत्थियो को सुलझाने के लिए सदेव तत्पर रहते हैं । 
'वच्चन' की हाला के बिना हिन्दी-सःहित्य सचमुच 
ही रीता रह जाता | इनका काव्य किसी ‘ara’ विशेष 
का आग्रही न होकर मानव के हषं-विषाद, आशा-निराशा 
और सुख-दुःख की प्रतिच्छाया है। कवि की हाला 
दर्पण में पड़ती हुई उस छाया के समान है जिसमें 
समाज की रेखाओं से अधिक उसमे परे कवि के अन्तर 
का आलोड़न स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । ag 
काव्य शराब पीकर नहीं लिखा गया बल्कि जीवन क 
Hea जहर को पीकर लिखा गया है। सम्पूर्ण विश्व का 
बोझ सिर पर लिए कवि हाला की रचता करता है। 
बह तो स्तेह-मुरा का पान करता गया है और अपने 
सम्पर्क में आने वालों को भी कराता गया है । वह 
अपयश के.शय और सुयश के लोभ से कभी पोछे नहीं 
हटा । किसी ने उसे शराबी कहा और किसी ने उसे 
पथभ्रष्ट ! परन्तु उसने तो अपने उर-क्रन्दन को वाणी 


दी है । 


तुमने समका मधुपान किया ? 
मैने निज रक्त प्रदान किया । 
उर-क्रन्दन करता था मेरा 
पर मुख से मैंने गान किया । 
मैंने पीडा को रूप दिया 
जग समभा मैंने कविता की ?* 
उसकी शेली अपनी शेली है और उसकी राह 
अपनी राह | वह न छायावादी कवि की तरह पलायन- 
वादी है और न प्रगतिवादी कवि की तरह समाज- 
वादी । वह न हाला का गान करता है और न प्याले 
का, न मधुशाला और न साकी का । वह तो मानव- 
मात्र के हास-रुदन, आशा-प्रत्याशा का अमर गायक 
है । उसकी तृष्णा सम्पुर्ण विश्व की आंकाक्षा बन चुकी 
है। वह मानव की अशांति और aga का गान 
करता है और तब तक गाते रहने का इच्छुक है जब 
तक संघर्ष और प्रणय मिलकर एक नहीं हो जाते । 
गाऊंगा जब तक एक adi 
होकर मिलते संघर्ष प्रणय ।२ 
कवि ने अपने रीतेपन को भरने के लिए हाला का 
आश्रय लिया । यह हाला शराव को हाला न होकर 
मस्ती की हाला है जिसका पान कर प्रबल दैव, दुर्दम- 
काल, निर्मम कर्मं और नियति के क्रूर कुटिल आघातों 
से उसको रक्षा होती है ! प्रत्येक मनुष्य जीवन का यह 
कड़वा जहर पीता है | 'बच्चन' ने यह जहर मुस्करा 
कर पिया जिसके परिणामस्वरूप उसका काव्य अमृत 
बन गया । उसको हाला जहर को अमृत बनाने का 
महान्‌ और प्रबलतम साधन है । इसी पीड़ा ने, जीवन 
के कटु स्वादों ने, कवि की रचनाओं में मादकता भर 
दी हे 
जीवन अनुभव स्वाद न HE 
यदि मेरी जिह्वा पर आता 
कौन मधुर मादकता मेरे 
गीतों के अन्दर पाता 13 
कवि की कल्पनिक हाला भावुकता से बनाई गई 
है । वह स्वयं साक्री के रूप में कविता का प्याला भर 


१. मधुशाला, Jo ५८ 
२. adto, go Gy 
३. प्रारंभिक रचनाएँ, भाग २, go ४४ 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की परीक्षाओं के लिए 
सहायक पस्तक 


१. negat दिग्दर्शन (गाइड) 
(विशारद परीक्षा की हिन्दी के चारों प्रश्‍नपत्रो की समस्त 
पुस्तकों का विशद्‌ एवं प्रामाणिक विवेचन : प्रश्नोत्तर शैली 
में व्याख्या सहित । पिछले वर्षो के प्रश्नपत्र सहित) 


संशोधित एवे परिवर्द्धि १६६८ का पन्द्रहवाँ संस्करण --सं० राजनाथ शर्मा ८.०० 
२. आधुनिक काव्य संग्रह की टीका (विशारद परीक्षा के लिए) २-५० 
३. ब्रज माधुरीसार की टीका A २.५० 
४. सध्यसा राजनीति दिग्दर्शन (गाइड) -ज्डी० ato शर्मा ६.०० 
५. मध्यमा कृषि दिग्दशेन (गाइड) 9) ६.०० 
६. प्रथमा दिग्दशेन (गाइड) 
(प्रथमा परीक्षा के हिन्दी साहित्य तीनों प्रश्नपत्र, 
इतिहास, भूगोल, गणित एवं गाहुंस्थ्य शास्त्र विषयों 
का प्रश्नोत्तर शैली में विशद्‌ विवेचन, पिछले 
प्रश्नपत्र सहित) संशोधित एवं परिवद्धित छटवाँ संस्करण--सं० विनोद कुमार ७.०० 
७. काव्य संग्रह भाग १ को टोका (प्रथमा परीक्षा के लिए) ३.०० 
८. ” २ ” ” ४.०० 
€. वद्य विशारद दिग्दर्शन (प्रथम खण्ड) 


(aa विशारद परीक्षा के चारों प्रश्नपत्रों के लिए 
सर्वश्वे ष्ठ सहायक पुस्तक; पिछले वर्षा के प्रश्नपत्र 
सहित) --शिवकुमार व्यास ६.०० 
१०. वैद्य विशारद दिग्दशन (द्वितीय खण्ड) 
(वेद्य विशारद द्वितीय खण्ड परीक्षा के चारों प्रइनपत्रों 
के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुस्तक; पिछले वर्षो के 
प्रश्नपत्र सहित) शिवकुमार व्यास ८.०० 
११. उत्तमा दिग्दर्शन (प्रथम खण्ड) 
(पूर्णतया संशोधित एवं tiated १९६८ का 


नवीन संस्करण, १६६७ तक के प्रश्नपत्र एवं 
नवीनतम सामग्री से पूर्ण) --सं० राजनाथ शर्मा १२.०० | 
१२. उत्तमा दिग्दशेन (द्वितीय खण्ड) ‘ 


(साहित्यरत्न द्वितीय खण्ड के पाँचौं प्रश्‍नपत्रों की समस्त 
पुस्तको का प्रश्नोत्तर शैली में विशद्‌ विवेचन; प्राचीन a 
एवं प्रान्तीय भाषाओं के विवेचन तथा पिछले वर्षो 
के प्रश्‍नपत्र सहित) —Ho राजनाथ शर्मा 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा--२ 


| 1 
rs x IN ८ 
क कळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& साहित्य-परिचय 


कर लाया है, ऐसी कविता का प्याला--जिसने कवि 
का निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया है । इस कविता 
में सहृदय मानव अपने ही दिल की आवाज सुनता है 
और सुनता है अपने दिल की धड्कन जो मस्ती लिए 
हुए है । लाखों पाठक यदि इस काव्य-मदिरा का पान 
करें तो भी वह कभी रीता नहीं होता । यह काव्य 
ऐसी मस्ती से झलका पड़ता है जिसमें मानव दुःख-सुख 
को भूल जाता है । कवि की हाला और प्याला दोनों में 
ही चीत्कार है । मस्ती की हाला पीकर वह अपने आप 
को भूल नहीं जाता बल्कि कत्तव्य के प्रति और भी 
जागरूक हो जाता है । धुल और धुएं से भरे संसार 
को वह स्वच्छता प्रदान करता है, उसकी आवाज़ कमं 
की तलहटो से सुनाई पड़ने लगती है । सिर पर बोझ 
और कंठ में स्वर लेकर वह अपने निर्णीत पथ की ओर 
निरन्तर बढ़ता जाता है । हाला उसके जीवन में गरिमा 
और स्पंदन भर देती है । उसकी गति इतनी तेज़ हो 
जाती है कि वह चिता की ओर भी अपने पैरों चल कर 
जाना चाहता है | 
पर मेरी तो यह अभिलाषा 
चिता निकट भी पहुँच सकू 
में अपने पंरों-पैरों चलकर ।* 
कवि की मधुशाला में मदिरा नहीं बेची जाती, मस्ती 
वेची जाती है और वहाँ मस्ती की भेंट मिलती हे-- 
मधुशाला वह नहीं जहाँ पर 
मदिरा वेची जाती है 
भेंट जहाँ मस्ती की मिलती 
मेरी तो वह मधुशाला ।* 
इसी मस्ती का पान कर कवि यमसे भी जूमने 
लगता है । यम के आगमन से पंडित, साधु और पुजारी 
सभी अपनी पोथी माला और ज्ञानको भूल जाते हैं 
परन्तु प्रेम की मस्ती का पान करने वाला मानव मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी अपनी मस्ती नहीं भूलता । 
बच्चन' की मधुशाला ऐसी वलिवेदी है जहाँ पर 
वीर अपने उत्त जित रक्त की हाला को अपने शीश- 
प्याले में बार-बार ढालते हैं और भारत माँ स्वयं साकी 
बन कर स्वतन्त्रता-वालिके की अतृप्त प्यास बुझाती है। 


अति उदार दानी साकी है 
. आज बनी भारत माता 
o १. निशागीत, go ११८ 


मघुशाला, प्रु० ८५ 
क ल्या ह 


स्वतन्त्रता है तृषित बालिका 
बलिवेदी है मधुशाला ।* 
कवि की मधुशाला मिलन की प्रतीक है । राम और 
अल्लाह के प्रतीक मन्दिर-मस्जिद ईर्ष्या और हष की 
दीवार खड़ी करते हैं, कवि की मधुशाला इसे तोड़कर 
घामिक एकता बढ़ाती है | 
बेर बढ़ाते मस्जिद मंदिर 
मेल कराती मधुशाला ।* 
इसी मधुशाला ने कबि को विइत्रसागर मथने की 
शक्ति प्रदान की है । यही कवि के अन्तर्मानस के द्वन्द्व 
को मूत्त रूप देती है। यह मिलन और शक्ति का 
प्रतीक है । कवि जीवन भर इसी उषेड़बून में रहता है 
कि वह मधुशाला के अन्दर है या मधुशाला उसके 
अन्दर । यही हाला उसे उस अनन्तरमणीय देव की 
ओर ले जाती है जहाँ केवल समपंण के सिवा कुछ नहीं 
है । यही हाला उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य 
से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती 
है । बच्चन उस ईश्वर को पुरुष बना कर स्वयं माया 
रुपिनी चंचला साकी बनना चाहता है और वह अपने 
मृत्तिका पात्र को उसके ज्योतिमंय अधरों तक ले जाने 
का दुस्साहस करता है i” 
संक्षेप में बच्चन” भावनाओं से निर्मित हाला | 
पान कर विश्‍वसागर को मथता है, गरल का पान करने 
पर भी वह अतृप्त संसृष्टि के लिए अमृत-पान करता 
है । स्वयं अंधकार में रह कर भी मानव मात्र का पथ 
अलोकित करता है । इसी अलोकित पथ का पथिक बन 
कर वह, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है ओर अन्त में 
एक हाथ में जीबन का सुधारस और दुसरे में हलाहल 
लिए उस अनन्त और प्रबल शक्ति का संबल प्राप्त 
करता है। “इस स्वार्थी मानव की, जिसमे से 
मैं भी एक हूँ, चरम अभिलाषा आत्मानंद नहीं, 
आत्मसमर्पण है E © 
जाए १४, Sto टी० go कालोनी 
शादीपुर, दिल्ली-८ 


३. मधुशाला, Jo ४७ 

४. मधुशाला, Jo २३ 

५. मधुशाला संबोधन, Jo १३-१४ 
६. मधुशाला, संबोधन, go १३ 
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हिन्दी और हिन्टी राज्यों का दायित्व 


रुद्र दत्त 


अब जवकि भाषा विधेयक के कारण उड़ाई गई 
घुल छटने लगी है, भाषा के सम्बन्ध में अधिक ठंडे 
दिल से तथा अधिक अर्थपूर्ण रूप में विचार करना 
संभव हो सकेगा। भाषा विधेयक के वाद-विवाद के 
कारण कुछ मूल बातें स्पष्ट हो गई हैं :-- 

१--अंग्र जी भाषा का, जो केवल दो प्रतिशत 
लोगों के द्वारा भारत में इस्तेमाल की जाती है, 
अनिश्चित काल तक भारत की राज-भाषा बनाये रखना 
अत्यंत अनुचित है । 

२--क्षेत्रीय भाषाओं को राज्यीय स्तरों पर इस्ते- 
माल किया जाना चाहिये । 

३--अन्तर्राज्यीय पत्र व्यवहार में हिन्दी या अंग्रेजी 
का प्रयोग किया जाना चाहिये । सुविधा के लिए जहाँ 
कहीं भी दूसरी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता हो, 
इसे उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना चाहिए । 

४--अन्ततोगत्वा, हिन्दी को भारत की सम्पकं 
भाषा बनना है । 

इस बात पर बल देना अनिवार्य है कि ये सभी 
निणंय भारतीय राष्ट्रवाद द्वारा डाले गए दबाव के 
प्रभावाधीन किये जा रहे हैं और इनका उद्द श्य ब्रिटिश 
शासनकाल म कायम किए गए गहरी जड़ों वाले भाषा- 
मठ को उखाड़ फेंकना है । इस बात को भी ध्यानपूर्वक 
समक्त लेना चाहिए कि सम्पर्क भाषा का सवाल चाहे 
अभी स्थगित कर दिया गया है परन्तु यह किसी प्रकार 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 

भाषा के प्रश्न को लेकर अतिवादियों ने अभी 
घोषणा कर दी है कि दस वर्षों के भीतर भारत का 
विभाजन फिर करना ही पड़ेगा और यदि अधिक नहीं 
तो भारत के दो खण्ड अवश्य बन जायेंगे । राजनीतिज्ञों 
के निजी स्वार्थो और जनता को गुमराह करने के 
कारण, देश की एकता का प्रश्‍न हिन्दी के सम्पक भाषा 
बनाये जाने के प्रश्‍न के साथ जोड़ दिया गया है। 
अहिन्दी भाषी राज्य यह समभते हैं कि हिन्दी का 
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दक्षिण में पढाया या इस्तेमाल किया जाना, हिन्दी 
साम्राज्यवाद का विस्तार है। न ही अतिवादियो के 
इस विचार को एक दम नजुर अन्दाज्‌ कर देना चाहिये 
और न ही इसे इतना महत्त्व देना चाहिये कि इसके 
कारण हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने के सभी प्रयास 
एक दम रोक दिए जाएं । अच्छा तो यह होगा कि 
अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के विस्तार के कार्य की 
गति धीमी कर दी जाय । 

किन्तु महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न तो यह है कि हिन्दी भाषी 
राज्यों मे क्या किया जाना चाह्यि । वे भी तो भारत 
का लगभग आधा भाग हैं । क्या हिन्दी का वतमान 
विकास इसे इस दोषारोपण से मुक्त कर देता है कि 
हिन्दी में शिक्षा के उच्चस्तरों पर कार्यं चलाने की 
साम्यं नहीं है । प्रधान मंत्री ने ठीक ही तो कहा है 
कि दफ्तरों की फाइलों १र अफसरों को टिप्पणियाँ यदि 
हिन्दी में लिखी भी जाने लगें, तो इससे हिन्दी का 
विकास नहीं होगा । हिन्दी के परिपोषण तथा विकास 
के लिए उचित भूमि तो स्कूल, कालेज तथा विश्व- 
विद्यालय हैं और इसके विकास का सक्रिय कार्य afz- 
जीवियों, साहित्यकारों तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं 
के विशेषज्ञों को करना है। इस बात को तो सभी 
स्वीकार करते हैं कि स्कूलों के स्तर तक तो शिक्षा की 
सभी शाखाओं अर्थात्‌ आट्‌'स, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि 
आदि में कायं चलाने को सामर्थ्यं हिन्दी में विद्यमान 
है परन्तु शिक्षा के उच्चस्तरों पर कायं चलाने के 
सम्बन्ध में हिन्दी की क्षमता में शंका व्यक्त की गई है । 
यह आपत्ति किस हृद तक ठीक है जानने के लिए शिक्षा 
के माध्यम को दो कसौटियों पर परखना आवश्यक 
है :-- 

(क) भाषा में इतनी सामथ्य होनी- चाहिए कि 


इसमें मानवशास्त्रो, सामाजिक विज्ञानों, टेक्नालोजी | af 


तथा प्रयोगात्मक विज्ञानों सम्बन्धी आधुनिक e 
को सहज रूप में व्यक्त किया जा सके : और. 


¢ 
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१० साहित्य- परिचय 


(ख) इसमें प्रत्येक विषय में पाठ्य पुस्तकों, उच्च- 
स्तर की पत्रिकाओं तथा संदभै ग्रन्थों की एक न्युनतम 
आवइयक मात्रा उपलब्ध होनी चाहिये ताकि देश में 
माध्यम-परिवतंन के कारण शिक्षा-स्तर गिरने न पाए : 

दूसरी कसोटी पर पहले विचार करना अधिक 
लाभप्रद होगा । क्या हिन्दी में आवश्यक साहित्य की 
न्युनतम मात्रा उपलब्ध है ? यहाँ पर यह उल्लेख करना 
अनिवायं है कि जे० बी० से का नियम “संभरण अपनी 
मांग स्वयं उत्पन्न कर लेता है” न केवल मण्डी पर ही 
लागू नहों होता, बल्कि पाठ्य पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं 
आदि के निर्माण के सम्बन्ध में भी एक मिथ्या है। 
इसके विरुद्ध लार्ड जे० एम० केन्स का सिद्धान्त 'मांग 
अपना संभरण स्वयं पैदा कर लेती है' न केवल इस 
सम्बन्ध में उचित हो है बल्कि इस समस्या का प्रभावो- 
त्पादक उपचार भी हे । पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी को 
बहुत से विश्वविद्यालयों में बी० ए० की कक्षाओं में 
और कुछ विश्वविद्यालयों में एम० ए० की कक्षाओं में 
माध्यम बनाने का निर्णय किया गया । इसके परिणाम 
स्वरूप बहुत सी पुस्तके मौलिक रूप में हिन्दी में लिखी 
गयों । साथ ही प्रतिष्ठित कृतियों के अनुवाद का कार्य 

भी प्रारम्भ हुआ । किन्तु इस सम्बन्ध में एक सीमा 
तक ही सफलता प्राप्त हुई है । कारण यह है कि aig- 
निक विचारो का विकास तो उच्चस्तर की पत्रिकाओं 
में उठाये गये विवादों द्वारा होता है। इस दिशा में अभी 
कोई विशेष प्रगति नहीं हुई और आधुनिक विचार प्रवाह 
को हिन्दी के माध्यम में उपलब्ध कराना अभी बाकी 
है । हिन्दी प्रेमियों को इस चुनौती का मुकाबला करना 
है । मैं उन राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संस्थाओं 
से, जो हिन्दी को सभी स्तरों पर शीघ्रातिशीघ्र चालू 
करते के पक्ष में हैं, अपील करता हैँ कि वे ऐसी उच्च- 
स्तरीय पत्रिकाओं का विकास करने के लिये! अर्थसाहाय 
दें और हिन्दी सैनिकों की ऐसी सेना तयार करें जो 
अपना जीवन-दान देकर इस भाषा को समृद्ध एवं 
सम्पन्न बनायें ताकि इसमें आधुनिक विचारों की अशि- 
व्यक्ति की सामथ्ये कायम की जा सके । केवल कारों 
के नम्बर हिन्दी में लिखने से भाषा का विकास नहीं 
हो सकता, न ही दुकानों के नाम हिन्दी में लिखने से 
हिन्दी की सामथ्यं बढ़ सकती हैं। ये कायं भले ही 
सामाजिक रोष को प्रकट कर सकते हों, परन्तु जब तक 
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भाषा विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाये जाते, 
हिन्दी की क्षमता में सन्देह बना रहेगा । विश्वविद्यालयों 
को इस बात के लिये बाध्य करना कि वे विद्याथियो को 
हिन्दी में उत्तर लिखने की आज्ञा दे दें, से कार्य नहीं 
चलेगा (चाहे इस कारण भी हिन्दी के साहित्य की मांग 
अवश्य बढ़ेगी), इसके साथ साथ हिन्दी के विकास के 
लिए सर्वांगीण उपाय करने आवश्यक हैं । 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जमन भाषाओं की एक 
विशेष बात यह है कि ये भाषाएँ विचार तथा ज्ञान के 
विकास के साथ साथ विकसित हुई हैं । हिन्दी को ऐसा 
अवसर ऐतिहासिक कारणों की वजह से उपलब्ध न हो 
सका । भाषा के रूप में हिन्दी विषय का प्रारम्भ बहुत 
से विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता-उपरान्त काल में हुआ । 
जिस प्रकार आथिक विकास के क्षेत्र में, अल्पविकसित 
देश यह प्रयास कर रहे हैं कि विकास-अवधि को कम 
किया जाए ताकि थोड़े ही समय में विकसित देशों में 
उपलब्ध जीवन-स्तर प्राप्त किया जा सके, ठीक उसी 
प्रकार अल्पविकसित देशों में उपनिवेशिक देशों की 
भाषाओं के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए यह 
अनिवायं है कि अल्पविकसित देश अपनी भाषाओं का 
शीघ्रतिशीघ्र विकास ati राजनैतिक दासता से मुक्ति 
पाने के पश्चात्‌ बौद्धिक-दासता से मुक्ति पाने की 
आवश्यकता भी उतना ही महत्त्व रखती है । 
इस सारे तर्क का उद्देश्य यह है कि हिन्दी भाषी 
राज्यों को हिन्दी का विकास तेजी से करने का प्रयास 
करना चाहिए । भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में 
हिन्दी के साहित्य के लिए सभी स्तरों पर और ज्ञान को 
सभी शाखाओ में काफी बडा बाजार उपलब्ध है । इस 
else से हिन्दी को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है । हिन्दी 
के विकास की इच्छा-मात्र का होना ही काफी नहीं, इस 
इच्छा को साकार करने के लिए आवश्यक परित्याग 
करना होगा । हिन्दी राज्यो को इस चुनोतो का सामना 
करना है । इसके लिए उन्हें अपने प्रदेशों में पूरे जोश 
क साथ हिन्दी को चालू करना होगा । हिन्दी को अग्र- 
भाषा बनाने के पश्चात्‌ ही हम यह आशा कर सकते हैं 
कि अहिन्दी भाषी राज्य धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लें। 
अध्यक्ष-अर्थंशास्त्र विभग, 
सनातन ध्म कालेज, दिल्ली 
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i १९६७ का ज्ञानपीठ पुरस्कार दो कवियों को 

i भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त एक लाख रुपए का 

i साहित्यिक पुरस्कार इस वर्ष एक साहित्यकार को न 

गी मिलकर दो साहित्यकारों का समान रूप से वितरित 

E किया जावेगा । पुरस्कार कन्नड भाषा के श्री के० पी० 

| पुटप्पा को उनकी कन्नड में रचित 'रामायण दर्शनम्‌? 

प काव्य पर तथा गुजराती के श्री उमाशंकर जोशी को 

J उनके 'निशीथ' नामक गुजराती काव्य संग्रह पर दिया 

॥ जावेगा । 

यह पुरस्कार तीसरी बार दिया जा रहा है ! प्रथम 

चार १९६५ का पुरस्कार मलयालम कवि श्री शंकर 
कुरुप को उनके काव्य संग्रह “ओटक्कुषल' (बाँसुरी) पर 
तथा १९६६ का पुरस्कार बंगला के श्री तारा शंकर 
बंद्योपाध्याय को उनके उपन्यास 'गण देवता' पर दिया 
गया था । 


केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी 

केन्द्रीय स्कूल संगठन ने अपने अन्तर्गत चलने वाले 
देश भर के कुल ११८ स्कूलों को निर्देश द्वारा १९६८-६६ 
तक पहली से छठी कक्षा तक के सभी विषयों का 
माध्यम हिन्दी करते को कहा है। इसके बाद की कक्षाओं 
में १-१ साल वाद शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिया 
जायगा । संगठन ने हिन्दी और अंग्रेजी के लिए पृथक- 
पृथक विभाग समाप्त करने का निश्चय किया है । 
संगठन ने सभी स्कूलों के प्रधानाचायों से हिन्दी 
सम्बन्धी आदेशों का सख्ती से पालन करने का आदेश 
दिया है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इन आदेशों का परिणाम यह होगा कि अहिन्दी 
क्षेत्रो के अध्यापको और छात्रो को हिन्दी भली प्रकार 
Wet का अवसर मिलेगा । देश के सभी केन्द्रीय 
विद्यालय केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के द्वारा संचालित हैं । 
हिन्दी को “संयुक्त राष्ट्र संघ” की भाषा बनाने 
का प्रयत्स 

कानपुर में इस वर्ष सदियों में एक विश्व हिन्दी 
सम्मेलन होगा जिसमें भाग लेने के लिए विशव के सभी 
भागों से हिन्दी लेखकों को निमंत्रित किया गया है। 
सम्मेलन के आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन के 
आयोजन का उद्देश्य हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सरकारी भाषा बनाना है । 

सम्मेलन के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि 
आज हिन्दी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली 
दूसरी भाषा है । बीस वर्ष पुर्व यह स्थान अंग्रेजी को 
प्राप्त था | इस समय भारत व विदेश में हिन्दी भाषी 
लोगों की संख्या २६ करोड़ है जबकि ब्रिटिश साम्राज्य 
के चरमोत्कषं के समय अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 
२५ करोड़ के लगभग थी । 
विद्यार्थियों को राजनीति में घसोटना अनुचित 

ao भा० विश्वविद्यालय अध्यापक एवं विद्यार्थी 
शिविर के अधिवेशन में भाषण देते हुए ste हृदयनाथ | 
HIS ने कहा कि मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि 
विद्यार्थी वर्गं को राजनीतिक गतिविधि में घसीटा जायं। | 
सक्रिय राजनीति में विद्याथियों को घसीटकर लाता 


नि 
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है। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थी राजनीतिक विचारों 
ओर राजनीतिक गतिविधियों से परिचित न हों बल्कि 
यह सब बातें समभने में विद्याथियों को अध्यापकों की 
सहायता मिलनी चाहिए किन्तु राजनीतिक मामलों का 
ज्ञान और राजनीति में भाग लेना दोनों प्रथक बाते हैं 
और; पृथक ही रहनी चाहिए 
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का पहला काम तो 
यह है कि वे ज्ञानाजंन करें, उन्हें अपनी पढ़ाई-लिखाई 
पर पूरा ध्यान देना चाहिए और अच्छे नागरिक बनने 
की तैयारी करनी चाहिए | सोवियत संघ ने जो इतनी 
प्रगति की है उसका यही रहस्य है कि वहाँ युवकों की 
शिक्षा का ध्यान रखा जाता है और उन्हें अच्छी शिक्षा 
दी जाती है | 
सेथिली को संविधान सुची में शामिल करने 
की माँग 
कलकत्ते की मंथिली सांस्कृतिक परिषद द्वारा मैथिली 
के समर्थन में पटना में प्रदर्शन एवं अनशन के उपरान्त 
बिहार के मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान ने प्रदर्शन- 
कारियों के शिष्ट मंडल को आश्वासन दिया कि वे 
उनकी माँगों के सम्बन्ध में सहानुभूति पूवंक विचार 
करेंगे और विचार विमशे करने के बाद केन्द्रीय सरकार 
से भी अनुरोध करेंगे कि वह मैथिली को भारतीय 
संविधान की अष्टम सूची में स्थान दे । 
मुख्य मंत्री के आश्वासन के उपरान्त सभी १६ 
अनशनकारियों ने अपना २४ घंटे का अनशान त्याग 
दिया । मिथिला सांस्कृतिक परिषद की माँग है कि 
भारतीय संबिधान की अष्टम सूची में मैथिली को स्थान 
मिले । बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 
मैथिली को मान्यता दी जावे और मैथिली के माध्यम 
से शिक्षा दी जाय। 
हिन्दी लाग्‌ करो 
हरियाणा प्रदेश जनसंघ ने राज्य में नई कांग्रेस 
सरकार के गठन से पूर्वे ही उसे चेतावनी दी है कि 
उसने १५ अगस्त तक सरकारी कामकाज में पूर्ण रूप 
से हिन्दी लागू नहीं को और वह प्वी कक्षा तक शिक्षा 
:शुल्क करने में विफल रही तो जनसंघ, राज्य में एक 
बल जन-आन्दोलन आरम्भ करेगा । प्रदेशा कार्यकारिणी 
1 पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जनसंघ बड़े से 


बडा बलिदान देकर इन माँगों को स्वीकार करायेगा । 


तमिल जनता की शंकाओं का निराकरण सम्भव 

उत्तर प्रदेश सरकार के तीन प्रशासन आधिकारियों 
ने, जिन्हें गत दिनों तीन मास के लिए तमिल तथा 
ater प्रदेश में विशेष अध्ययन के लिए भेजा गया था, 
सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तमिल की 
जनता में हिन्दी के प्रति इतना विरोध नहीं है, फिर भी 
उनके मन में कुछ शंकाए हैं, जिनका निराकरण 
राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि विचारों के आदान- 
प्रदान और सद्भाव के जरिये क्रिया जाना चाहिए । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने पाँच साल से उत्तर प्रदेश 
के १० केन्द्रों में दक्षिणो भाषाएं सिखाने का प्रबन्ध 
किया है, इस योजना के अन्तर्गत दो साल को पढ़ाई के 
बाद उत्तर प्रदेश सरकार डिप्लोमा परीक्षा लेती है और 
चार साल के अध्ययन के बाद दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा की दिल्ली शाखा कोविद परीक्षा लेती है, 
तमिल और तेलुगु कोविद परीक्षा में उत्तीर्ण तीन 
प्रशासन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष 
अध्ययन के लिए पिछले दिनों तमिलनाड तथा आंध्र 
प्रदेश में भेजा था, उसमें से दो तमिलनाड में और एक 
आंध्र में गया । 

वे अपने तीन मास के प्रवास के बाद उत्तर प्रदेश 
वापस लोट आये हैं--उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट 
दी है, उस रिपोर्ट में इन प्रशासकीय अधिकारियों ने 
तमिलनाड में अपने अनुभव का विवरण दिया है और 
सुझाव दिया है कि राजभाषा हिन्दी को समस्या 
सद्भावना से ही सुलभ सकती है, तमिल की जनता में 
हिन्दी के प्रति इतना विरोध नहीं है, फिर भी उनके मन 
में कितनी ही शंकाए' है जिनका निवारण होना राष्ट्र- 
भाषा को दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, इन शंकाओं 
का निवारण राजनीतिक स्तर पर नहीं हो सकता है, 
परस्पर विचारों के आदान-प्रदान कार्यो से ही संभव है। 
उन्होंने सुझाव दिया कि दक्षिण के चुने हुए विद्यार्थी 
नेताओं को, जो हिन्दी के खिलाफ हैं, उत्तर में बुलाया 
जाय और उत्तर भारत में उनके भ्रमण का प्रबन्ध 
करना चाहिए, वैसे ही उत्तर भारत के विद्यार्थियों को 
भी दक्षिण में भेजने का प्रबन्ध करना आवश्यक है, 
तभी सद्भावना बढ़ सकेगी ओर हिन्दी तथा भारतीय 


भाषाओं का कार्यं आगे बढ़ सकता है | 
(O) 
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यौन-व्यवहार-अनुशी लन 


लेखक--श्री दयानन्द वर्मा, प्रकाशक--नवचिन्तन- 
प्रसार-ग्रह, १६४१ दरीबा कलां, दिल्ली-६, पृष्ठ 
संख्या--२३६, मूल्य १५.०० ! 


'यौन-व्यवहार-अनुशीलन'  कामशास्त्र-सम्बन्धी 
मौलिक रचना है । संस्कृत में वात्स्यायन का कामसूत्र 
बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ उससे नितान्त भिन्न 
कोटि की रचना है । उन्नीसवीं सदी में 'काम' सम्बन्धी 
नई धारणाओं ने जन्म लिया था । फ्रॉयड आदि ने 
'काम' को मानव की सर्वाधिक सशक्त प्रवृत्ति मान 
मानव की प्रत्येक क्रिया के मूल में 'काम' को ही प्रेरक 
शक्ति माना था, जिसने कालान्तर में स्वच्छन्द यौना- 
चार” की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया । दयानन्द वर्मा ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्राक्कथन में इसी समस्या को उठाते हुए 
इस ग्रन्थ की रचना के मूल अभिप्राय को स्पष्ट किया 
है-- आज 'काम' का कार्यक्षेत्र जो इतना व्यापक 
समझा जा रहा है, उसका कारण एक शताब्दी से पूवं की 
वह स्थिति थी, जिसमें काम को घोर पाप' कह कर 
लोगों को इससे बचने की सलाह दी जाती थी । उस 
असन्तुलित स्थिति के प्रतिकार के लिए उस युग के 
चिन्तकों ने काम की सर्वव्यापकता का शंखनाद करके 
एक नई असन्तुलित-अवस्था की भूमिका तैयार की थी। 
फलस्वरूप समाज असन्तुलन के एक छोर से दूसरे छोर 
की ओर चल पड़ा था । शायद अब समाज उस दूसरे 
छोर तक पहुँच गया है और अब यह आवश्यकता अनु- 
भव होने लगी है कि पिछली पीढ़ी द्वारा प्रतिष्ठित की 
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फ्रि 


| 


गई काम-सम्बन्धी मान्यताओं को एक बार फिर परखा 
जाये ।” 

लेखक के उपयु क्त कथन से इस ग्रन्थ की रचना का 
उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। आज पाइचात्य-जगत 
स्वच्छन्द-योनाचार की प्रवृत्ति से आक्रान्त हो रहा है | 
कामावेग को अधिक तीब्र करने के लिए वहाँ क्र, रता- 
पूर्ण साधनों का सहारा लिया जा रहा है । इगलेड में 
घटित हुआ कीलर-कांड, अमेरिका में हुई नसों की 
सामूहिक हत्या आदि इसी विकृत यौन-प्रवृत्ति के रूप थे । 
इसलिए पाइचात्य-चिन्तक अब यह सोचने लगे हैं कि 
काम को घोर पाप तथा स्वच्छन्द-योनाचार की अति- 
वादी धारणाओं का उन्मूलन कर काम-सम्बन्धी ऐसी 
मध्यम मार्गीय स्वाभाविक भावना का विकास होना 
चाहिए जो काम-प्रवृत्ति का एक स्वस्थ, सन्तुलित और 
समाज का कल्याण करने वाला रूप प्रस्तुत करे । प्रस्तुत 
ग्रन्थ में लेखक ने यही प्रयास किया है । 

इस ग्रन्थ की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है 
कि इसके लेखक श्री दयानन्द वर्मा ने काम-प्रवृत्ति और 
यौन-व्यवहार का विश्लेषण करते समय एक जागरूक 
समाज-शास्त्री और वैज्ञानिक की सी तटस्थ, विश्लेषक 
और निमेम पद्धति को अपनाया है । इसी पद्धति को 
अपनाने से कारण यह ग्रन्थ सभी पाठकों के लिए पठनीय 
बन गया है । जो पाठक इसे सरस अश्लीलता के लालच 
वश पढ़ना चाहेंगे उन्हें निराश होना पड़ेगा । इस हृष्टि 
से यह ग्रन्थ हिन्दी में एक संथा नवीन प्रयास है । लेखक 
ने विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काम-प्रवृत्ति 


i जा या ee नहि eee हि क 


और उसके कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न यौनाचारो | 
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का यथार्थवादी विश्लेषण किया है । और यह विश्लेषण 
“काम! प्रवृत्ति का एक पूर्ण स्वाभाविक और स्वस्थ रूप 
प्रस्तुत कर देता है । आज स्वच्छन्द-यौनाचार की प्रवृत्ति 
हमारे देश पर भी आक्रमण करने लगी है। ऐसी विषम 
स्थिति में यह ग्रन्थ समाज के लिए एक आलोक-स्तम्भ 
का काम करेगा | इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक सुधी 
पाठक इस ग्रन्य का अध्ययन अवश्य करे । 


एक लड़की, एक शाप (कहानी-संग्रह) 


कहानीकार--अमृता प्रीतम, प्रकाशक -- राजपाल 
एण्ड सन्ज, दिल्ली, पृष्ठ संख्या--१२६, मूल्य--४.०० | 


अमृता प्रीतम पंजाबी और हिन्दी की बहुत प्रसिद्ध 
कहानीकार हैं। प्रस्तुत कहानी-संग्रह उनकी तेरह 
कहानियों का हिन्दी-अनुवाद है । अमृता प्रीतम अपने 
लेखन में रूमानी हैं। उनके paaga में वैयक्तिक 
रूमानी {भावनाओं का अत्यन्त सूक्ष्म, सांकेतिक, 
कलात्मक प्रस्फुटन मिलता है । उन्होने मानव-मन की 
गहराइयों में उतर कर, अपने विभिन्न पात्रों के माध्यम 
से, ब्यक्ति की मानसिक कुण्ठाओं, श्रान्तियों, उदात्त- 
स्पृहणीय भावनाओं का बड़ा संश्लिष्ट अंकन किया है । 
पुरुष और नारी की अपनी भावनाओं की, एक दूसरे के 
प्रति संकीर्णंताजनित त्रान्तियों (कहानी दर कहानी), 
पुरुष की मानसिक्र ग्रन्थियों और कुण्ठाओं (न जाने 
कौन रंग रे), नारी की प्रेम जनित विवशता और 
पागलपन (एक लड़की, एक शाप), उसके विभिन्न 
सांसारिक सम्बन्धों की जकड़नों (सात पूनियाँ सत्तर 
पिदिया), उसकी सांसारिक विवशता और विद्रोह 


साहित्य-परिचय 


(एक विश्वास) आदि व्यक्ति के विभिन्न रूपों का अमृता 
प्रीतम ने अत्यन्त प्रभविष्णु और मार्मिक चित्रण किया 
है । इस संग्रह की अन्य कहानियों में भी मानव-मन को 
विभिन्न दशाओं और ग्रन्थियों का स्वानुभूत सा चित्रण 
हुआ है | 

अमृता प्रीतम की इन कहानियों का मूल कथ्य प्रेम 
है । उन्होने विभिन्न सांसारिक सम्त्रन्धों के परिप्रेक्ष्य में 
प्रेम को विभिन्न स्थितियों और रूपों का, बड़े संयत और 
aa हुए हाथों से अत्यन्त मामिक चित्र उकेरे हैं । सांकेतिक 
शैली के प्रयोग ने इन चित्रों को बहुत ही मनोरम और 
कलात्मक बना दिया है। छोटी-छोटी सी कहानियाँ 
एक-एक स्थिति और रूप को उकेरती चलती हैं जिनमें 
छायावादी कविताओं का सा मृदुल-कोमल सौन्दर्यं और 
रंग निखर उठे हैं । जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, वह 
अनुपम है--उदू को रवानी और सहज-सरल दैनिक 
बोलचाल के घरेलू शब्दों से जीवन्त बनी हुई । इन 

हानियों में यद्यपि मानव-मन की गहराइयों और 

कुण्डाओ का अंकन किया गया है, परन्तु उनमें मनो- 
विश्लेषण की जटिलता और दुरूहता नहीं आ पाई है । 
सीबी-सादी सरल भाषा में मानव-मन की गहरी-से- 
गहरी पत्तों को इस सहजता के साथ खोलते चलना 
एक सिद्धहस्त, मंजे हुए कलाकार के सामर्थ्यं की ही 
बात है । ओर अमृता प्रीतम भारत की ऐसी ही सिद्ध 
कलाकार हैं । 

अनुवाद बहुत ही सटीक और सुन्दर है अनुवादक 
मूल लेखिका के भावों और भाषा-सौन्दर्य की रक्षा करने 
में पूर्ण सफल रहा है। 
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दी अभिनव प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिहास 
राजनाथ शर्मा 


हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक और 
'विवेचनात्मक' इतिहास के अनेक ग्रन्थ साहित्य 
के इतिहास लेखकों द्वारा लिखे गए हैं और लिखे 
जा रहे हैं। किन्तु श्री राजनाथ शर्मा द्वारा लिखित 
“हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में 
अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रायः अन्य 
इतिहासों में नहीं मिलती । हिन्दी में लिखित 
अनेक शोध-प्रवन्धो को उपयोगी सामग्री का 
आकलन, पूर्ववर्ती साहित्य के इतिहासों में निवद्ध 
ख्यातिप्राप्त विद्वानों के मतों, मान्यताओं और 
स्थापनाओं की, विवेचनात्मक्र और समीक्षात्मक 
दृष्टि से स्वीकृति ग्रहण, पुष्टि तथा यथोचित 
निराकरण का समावेश, प्रथम वार इस ग्रन्थ में 
किया गया है । हिन्दी के आरम्भ काल से आधु- 
निक काल तक की भाषा के उद्धव और विकास 
की समस्याओं तथा साहित्य के सर्वाङ्गीण विकास 
और विधाओं का सम्यक्‌ विवेचन इसमें क्रिया 
गया है | उच्च कक्षाओं के त्रिशवविद्यालयी छात्रों 


तथा प्राध्यापकों के लिए यह प्रमेय बहुल ग्रन्थ , 


उपयोगी एवं संग्रहणीय हो गया है, इसमें सन्देह 
नहीं । रूढ़िवादी चिन्तनधारा से मुक्त निर्भीक 
और स्वाधीन समीक्षक की मौलिक और नूतन 
मान्यताओं से मंडित इस इतिहास से हिन्दी- 
साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है जिसके लिए लेखक 
बधाई के पात्र हैं । 

--केलासचन्द्र मिश्र 

प्राध्यापक-हिन्दी विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


डिमाई साइज : पृष्ठ संख्या ८१७ : मूल्य ११.०० 
* 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


SN NNR 
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सूफी काव्य विमर्श 
डा० श्याममनोहर पाण्डेय 


प्रस्तुत कृति में प्रारस्भिक सुफी कवि 
मौलाना दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन आदि 
के ममे का उद्घाटन करने वाले लगभग पन्द्रह 
शोव-निबन्ध संगृहीत हैं । 
कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं-- 
® चन्दायन के नखशिख का आध्यात्मिक स्वरूप, 
® agaa कृत मृगावती में प्रेम और दर्शन, 
। ७ मृगावती के संस्करण, 
७ जायसी को प्रम साधना, 
७ जायसी तथा फारसी कवि निजामी का 
नखशिख--एक तुलनात्मक अध्ययन, 
® पद्मावत के ऐतिहासिक आधार की मीमांसा, 
® वारहमासा की परम्परा और पद्मावत, 
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NS / 4 Th ud काँगडी 
j आज शास्त्रों की भाषा अवश्य संस्कृत है किन्तु तीर्थाटन को 
'भाषा हिन्दी रही है। हिन्दी में वह शक्ति है कि सभी भाषाओं के शब्द ग्रहण 
कर सकती ee हिन्दी-प्रचार-कार्यं पहले भी देशभक्ति का कार्य था और 
आज भी वह देशभक्ति का कार्य है, इसलिए जो लोग इस कार्य में लगे हुए 
हैं, उनके प्रति हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए । हिन्दी भाषा का 
किसी भी भारतीय भाषा से संघर्ष नहीं है । न हिन्दी के उत्थान से किसी भी 
क्षेत्रीय भाषा का नुकसान होने वाला है। न हिन्दी किसी अन्य भारतीय भाषा 
को स्थानच्युत करेगी या उसका स्थान लेगी । हिन्दी का उत्थान, विकास 
और प्रचार सभी भारतीय भाषाओं का पुरक होगा । उनके बीच की कडी 
होगी, उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध करेगी । हिन्दी ने अरबी, फारसी, तुर्की, 
पुतेगाली और अंग्रेजी भाषाओं से बहुत-से शब्द लिये हैं और आज भी लेती 
जा रही है । भविष्य में अन्य भारतीय भाषाओं के अधिकाधिक शब्द, मुहावरे 
और प्रयोग हिन्दी में आयेंगे तथा हिन्दी से और हिन्दी के माध्यम से अन्य 
भाषाओं में जायेंगे । यह आदान-प्रदान का कार्य हमारे भाषा-भण्डार को 
भरेगा ।” 
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मादय 


हिन्दी, क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी का मोह 

हमारी राष्ट्रीय गरिमा बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम 
एक राष्ट्रभाषा को स्वीकार करें । यदि हमें अपने राष्ट्र के व्यक्तित्व और 
आत्मा को सुरक्षित रखना है तो अपनी राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय 
भाषाओं को विकसित करना होगा और उन्हें प्राथमिकता देनी होगी | 
देश में भाषा के नाम पर जो उपद्रव होते रहे हैं, जो तोड़फोड़ और 
संहार होते रहे हैं, उनके पीछे राजनीतिक कुचक्र और देश विरोधी 
शक्तियाँ काम करती रही हैं, यह बात उभर कर सामने आ गयी है । 
राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भाषाएँ और उनकी विकास की समस्याओं 
का हल विशुद्ध राजनीतिक स्तर पर नहीं हुढा जा सकता । राजनीतिक 
कुचक्रों में आपाद मस्तक डूबे हुए लोग जो केवल मात्र प्रभुता के 
अभिलाषी हैं ओर जिन्हें देश की समस्याओं पर सोचने का अवकाश भी 
नहीं है, जिनके पास चिन्तन के लिए यह gda ही नहीं है कि हमारी 
आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे देश की प्रकृति ओर प्रवृत्ति क्या है ? हमें 
कोई दिशा दे सकेंगे, यह आशा करना, शायद हमारी भूल है | 

देश के उन्नयन के लिए जिन्होंने स्वप्न देखना भी बन्द कर दिया 
है, उनसे हम कुछ कहना नहीं चाहते । हमारा निवेदन आज देश के 
उस बुद्धिजीवी वर्ग से है जो अंग्रेजी का सरपरस्त नहीं है और जिसके 
मन में स्वतन्त्र राष्ट्र की सुखद कल्पना है । जिसके हृदय में यह ददं है 
कि इसे कंसे स्वस्थ और समृद्ध बनाया जाय । इसके हूटते हुए व्यक्तित्व 
की रक्षा कसे की जाय? इसकी धमनियो में रक्त का संचार केसे 
किया जाय ? 

वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो 
महसूस करते हैं कि राष्ट्र की आत्मा को सबल बनाने के लिए एक राष्ट्र 
भाषा होनी चाहिए और देश के वास्तविक बौद्धिक विकास के लिए 
उसकी आनुषंगिक क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति होनी चाहिए । अंग्रजी की 
खाल ओढ़कर हम शेर नहीं बन सकते। भारतीयता और भारतीय 
भाषाओं से सम्बन्ध तोड़कर हम अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व खड़ा नहीं 
कर सकते । हम भारतीयों ने सारे संसार को अंग्रेजी के माध्यम से 
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जानने का स्वभाव बना लिया है । संसार की अन्य 
समृद्ध और गौरवशाली भाषाएँ जैसे फ्रेंच, जर्मन, 
रूसी, चीनी, जापानी, चेक आदि की हमने अपने देश 
में उपेक्षा सी कर दी है । इन देशों के वारे में न तो 
हमें उनकी भाषा के माध्यम से जानकारी होती है 
न भारतीय भाषाओं के माध्यम से । अंग्रेजी के चश्मे 
से हम सारे संसार को देखते हैं । अंग्रेजी माध्यम से 
जो चीजें आती हैं उनमे प्रायः पूवंग्रह, पक्षधरता 
और तथ्यों का तोड़ मरोड़ होता है । हम चीजों को 
मूल या भारतीय लेखकों के अनुवादों की संहायता से 
नहीं पढ़ पाते अतः अंग्रजी मातृभाषा वाले विद्वानों की 
सारी असंगतियाँ भो अपने साथ ढोते हैं । एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र की यह बड़ी भारी विडम्बना 2 । 
चीन अमेरिका का मित्र देश नहीं है। अमेरिकी 
विद्वान्‌ वहाँ जा भी नहीं सकता । फिर भी वहाँ 
लगभग तीन सौ विद्वान्‌ ऐसे हैं जिन्होंने चीनी भाषा 
और साहित्य पर अधिकार प्राप्त किया है । वहाँ 
के विद्वानों और प्रबुद्ध लोगों को यह पूणं ज्ञान है कि 
वहाँ की जनता, वहाँ के राजनीतिक नेता, बहाँ के 
अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें और विद्वान्‌ आज 
कया कह रहे हैं? क्या सोच रहे हैं ? अपने देश और 
दूसरे देशों के सम्बन्ध में उनकी घारणाएँ क्या हैं ? 
और यह्‌ ज्ञान उन्हें सीधे प्राप्त हो जाता है । हम 
चीन के वारे में जो कुछ जानते हैं, अंग्रेजी माध्यम से 
जानते हैं | इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि 
जबकि दूसरे-लोग अपने मित्र और विरोधियों का सीधा 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम वेसा नहीं कर पाते । भाषा 
ज्ञान के अभाव में अपने कई मित्र देशों के प्रति हम 
अपनी मंत्री भी ठीक-ठीक प्रकट adh कर पाते । 
जापान का एक व्यक्ति यहाँ आता है और पूरे देश में 
घुम जाता है भौर वह दुखी होता है कि बहुत कम 
भारतीय उससे उसकी भाषा में बात कर पाते हैं। 
अंग्रेजी की गुलामी ने हमें पंगु बना दिया है । 
अंग्रोजी के समथंक अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए 
व्यग्र हैं । वे नहीं चाहते कि देश की जनता प्रबुद्ध हो, 
इस देश की प्रगति हो। अपने सुख और ऐश्वर्य के 
लिए वे सम्पूर्णं देश को भी बेचने में लज्जा का अनुभव 


हीं करेगे । इस देश में एक प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी 
जानते हैं तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जा सकती 
कि एक प्रतिशत और व्यक्ति संसार की अन्य भाषाएं 
सीखते ? संसार के तीन चौथाई देशों से हमारा सीधा 
arqa नहीं है । भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया 
की सांस्कृतिक एकता काफी गहरी है किन्तु हमारे पास 
वाणी नही है कि उनसे बात कर सके । स्वयं युरोप 
में भी जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देशों में अंग्रेजी से 
काम नहीं चलता | इन स्वतन्त्र देशों से हम स्वतन्त्र 
राष्ट्र की हैसियत से नहीं मिल पाते । अपनी गुलामी का 
प्रतीक अंग्रेजी लेकर जव हम वहाँ aaa हैं और वहाँ 
का नागरिक जब हमें घृणा की नजरों से देखता है तब 
हमें ग्लानि होती है । अंग्रजी के मोह ने हमें gara 
और तंग नजर बना दिया है । और हम हैं जो इसबा 
अनुभव भी नहीं कर पाते ! 


अंग्रेजी का दूसरा अभिशाप हमारी भारतीय 
भाषाओं और हमारे बौद्धिक स्तर पर पड़ रहा है। 
अंग्रेजी के व्यामोह में जकडे हुए लोग शिक्षा का 
माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ नहीं होने देना चाहते । इससे 
एक बड़ी हानि यह है कि अंग्रेजी सीखने में हमारी 
सारी शक्ति लग रही है। विषय ओर तत्व का ज्ञान 
हमारा अत्यन्त AQ रह जाता है। अतः संसार के 
बिचारको, चिन्तकों, शिक्षा शास्त्रियों और विद्वानों की 
पंक्ति में भारतीयों का कोई स्थान नहीं है। हमारी 
शिक्षा प्रणाली को अंग्रजी ने ऐसा ग्रस लिया है कि 
हमारे युवकों के पास अवकाश नहीं है कि वे अपनी 
प्रतिभा का सदुपयोग विषय को सीखने और समभन में 
ama | उसकी सारी शक्ति और श्रम तो अंग्रेजी का 
ज्ञान पेना करने में लग जाती है । 


अतः हमारा, देश प्रेमी ब्रुद्धिजीवियों से निवेदन है 
कि हम लोग मिलजुलकर ऐसा संगठित प्रयास करें 
fe अंग्रेजी की गुलामी से हम मुक्त हों और ऋषि 
मनीषियों का यह देश पुनः अपने कठोर श्रम, चिन्तन, 
और विचारों से स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण करे ओर 
अपनी भाषाओं को विकसित करे तथा मानसिक रूप से 
स्वतन्त्रता का अनुभव करे। 
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विठ्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकें 
Sto ओस प्रकाश शर्मा 

प्रधान प्रकाशन अधिकारी - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
(शिक्षा-मंत्रालय) नई दिल्ली 


हमारे देश में निकट भविष्य में ही विश्वविद्यालय 
स्तर पर शिक्षा और परीक्षा का माध्यम भारतीय 
भाषाएँ बनने वाली हैं । भारत के वर्तमान शिक्षामंत्री 
डा० त्रिगुण सेन के सतत प्रयत्नो के कारण अत्र लगभग 
सभी विश्वविद्यालयों ने इस बात को मान लिया है | 
प्रश्‍न केवल समय और कार्यक्रमों का है कि इग नीति 
को सफलतापूर्वक किस प्रकार कम से कम समय में 
कार्यान्वित किया जा सकता है ? 

विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षक 
की अपेक्षा पाठ्य-पुस्तकों से अधिक मागंदर्शन मिलता 
है । शिक्षकों को भी इस स्तर पर पढ़ाने के लिए बराबर 
संदर्भ-ग्रन्यों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि इस 
प्रयत्न द्वारा हम शिक्षा को उच्चकोटि की बनाना चाहते 
हैं और उसे अन्य विकासशील देशों के समकक्ष लाना 
चाहते हैं तो विश्वविद्यालय स्तर पर सभी भारतीय 
भाषाओं में उच्च प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें और संदर्भ- 
wat का सतत्‌ निर्माण विशेष रूप से आवश्यक है । 

इस संदर्भ में आज की परिस्थिति पर विचार 
करने से पहले यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में अब तक 
जो कायं हुआ है, उसका सामान्य सर्वेक्षण कर लिया 
जाय । अभी हाल में शब्दावली आयोग की ओर से 
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्वविद्यालय स्तर की 
पुस्तकों की दो प्रदर्शनियाँ भारत सरकार की ओर से 
आयोजित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । एक 
प्रदशनी शिक्षामंत्रियो के सम्मेलन के समय और दूसरी 
विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के समय । 
इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए सभी भाषाओं के 
प्रकाशकों को परिपत्र भेजे गये थे और उनसे निवेदन 
किया था कि वे इन प्रदशंनियों के लिए अपनी अब तक 
की सभी प्रकाशित पुस्तकें भेजें । कुछ चुने हुए दैनिक 
पत्र-पत्रिकाओं में इसके वारे में विज्ञापन भी दिया गया 
था। फिर भी प्रकाशकों की ओर से जो सहयोग 
अपेक्षित था, वह भरपुर प्राप्त नहीं हुआ । हिन्दी के 


प्रकाशकों ने लगभग ५०० पुस्तकें इन प्रदर्शनियों के 
लिए भेजी थीं । उनमें से लगभग २५० पुस्तकें ही ऐसी 
थीं जो विश्वविद्यालय स्तर की कही जा सकती हैं । 
अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों ने भी लगभग 
४०० पुस्तकें इन प्रदर्शनियों के लिए भेजी थीं । उनमें 
से अधिकांश विश्वविद्यालय स्तर की नहीं थीं । इसके 
अतिरिक्त हमने सभो उपलब्ध साधनों और स्रोतों का 
पुरा लाभ उठाया था । जिसके कारण हम इन प्रदशं- 
नियों में विश्वविद्यालय स्तर की लगभग ५००० पुस्तकें 
प्रदशित कर सके । इनमें हिन्दी, बंगला, तामिल, तेलगु, 
कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी और पंजाबी की 
पुस्तकें प्रदशित की गयी थीं । लगभग साढ़े तोन हजार 
पुस्तके हिन्दी की थीं और शेष १५०० पुस्तकें अन्य 
भारतीय भाषाओं की । अन्य भारतीय भाषाओं में 
विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को संख्या इस प्रकार 
थी । बंगाली में ६५ पुस्तकें जिनमें ६४ मौलिक थीं, 
एक अनूदित । तमिल में ११६ पुस्तकें जिनमें ४७ 
मौलिक थीं ओर ६९ अन्नुदित । मलयालम में १८३ 
पुस्तकं थीं जिनमें १७८ मौलिक थीं और ५ अनुदित, 
गुजराती में ७८ पुस्तकें थीं जिनमें ७६ मौलिक थीं 
और २ अनूदित । मराठी को सभी ६५ पुस्तकें मौलिक 
थीं । पंजाबी की ७१ पुस्तकों में से ६५ मौलिक थीं 
और ६ अनूदित । इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं की 
पुस्तकों का अभी इस दृष्टि से विश्लेषण होना बाकी है । 

इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि अन्य भ।रतीय 
भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की बहुत ही कम 
पुस्तकें उपलब्ध हैं ओर जो हैं भी उनमें से अधिकांश 
मानविक्री विषयों की पुस्तकें हें । विज्ञान ओर टेक्ता- 
लॉजी की पुस्तकें लगभग हैं ही नहीं । 

इस अभाव का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न 
भाषाई क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों ने शिक्षा और 
परीक्षा का माध्यम अब तक भारतीय भाषाओं को - 
घोषित नहीं क्रिया है । माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक | 
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इन क्षेत्रों में पढ़ाई भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही 
होती है। इस स्तर पर सभी विषयों की पुस्तकें इन 
भाषाओं में उपलब्ध हैं। यदि शिक्षा और परीक्षा का 
माध्यम भारतीय भाषाएँ बना दी जाती हैं तो विश्व- 
विद्यालय स्तर पर भी मानविकी और समाज विज्ञानों 
में पाठ्य-पुस्तको का अभाव नहीं रहेगा । समस्या 
केवल विज्ञान ओर टेक्नालॉजी सम्बन्धी विषयों के बारे 
में आयेगी । 


जहाँ तक हिन्दी का प्रश्‍न है, इन प्रदर्शनियों से 

पता चलता है कि उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कहीं अधिक 
संतोषजनक है । साढ़े तीन हजार पुस्तकों में से लगभग 
१००० पुस्तकें विज्ञान की थीं और शेष मानविकी और 
समाज-विज्ञानों की । विज्ञान में सबसे अधिक पुस्तकें 
भायुविज्ञान की थीं। उसके बाद कृषि, भूगोल और 
गणित का स्थान था । मानविकी और समाज-विज्ञानों 
में सबसे अधिक पुस्तकं साहित्यालोचना पर थीं । इसके 
बाद शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज-विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा इतिहास आदि पर पुस्तकें थीं । इससे 
पता चलता है कि हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में मान- 
विको और विज्ञान को पुस्तकों में लगभग ४ और १ 
का अनुपात है । विश्वविद्यालय स्तर के उन प्रभी 
विषयों पर मानविकी और समाज-विज्ञानों पर हिन्दी में 
पुस्तके आमतौर पर उपलब्ध हैं । जो विषय हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाये 
जाते है, इनमें से अधिकांश पुस्तकें विभिन्‍न शिक्षण- 
संस्थाओं में पाठ्य-पुस्तकों के रूप में चलती हैं, पर अभी 
तक विश्वविद्यालयों के प्रकाशित पाठ्य-क्रमों मे इन पुस्तकों 
में से बहुत कम को स्थान मिला है । आमतौर पर जिन 
लेखकों ने इन विषयों में अंग्रेजी में पाठ्य-पुस्तकें लिखी 
हैं उन्होंने ही अपनी पुस्तकों के हिन्दी रूपान्तर भी 
किये हैं । यदि मानविकी और समाज-विज्ञानों के लिए 
हिन्दी-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा 
और परीक्षा का अनिवार्य माध्यम घोषित कर दें तो 
मानविकी और समाज-विज्ञानों में विश्वविद्यालय स्तर 
की पाठ्य-पुस्तकों का अभाव नहीं होगा क्योंकि इन 
विषयों के लिए हिन्दी में पर्याप्त लेखक और अनुवादक 
“ मौजुद हैं और प्रकाशक उनकी सहायता से बहुत जल्दी 
ऐसी पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं aad fH उनको 
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इस बात का निश्चित पता हो कि उनकी पुस्तकें बिक 
जायेगी । 

इन विषयों में तकनीकी शब्दावली का भी अभाव 
नहीं है । केवल एकरूपता की आवश्यकता है और यदि 
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शब्दावली सभी लेखकों 
और अनुवादको द्वारा प्रयुक्त की जाती है तो यह एक- 
रूपता भौ प्राप्त की जा सकती है । इसके लिये यह 
आवश्यक है कि विश्वविद्यालय केवल उन्हीं पाठ्य- 
पुस्तकों को अपने पाठय-क्रमों में स्थान दें जिनमें यह 
राष्ट्रीय शब्दावली प्रयुक्त को गई है । भारत सरकार 
विज्ञान, इंजीनियरी, आयुविज्ञान, कृषि और मानविकी 
के स्नातक स्तर की लगभग सभी विषयों की शब्दावली 
प्रकाशित कर चुकी है । मानविकी और समाज-विज्ञानों 
मे भी जो पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं उनको देखने 
से पता चलता है कि लगभग २५०० पुस्तकों में से | 
५०० पुस्तके ही ऐसी हैं जो विश्वविद्यालय | की 
पाठ्य-पुस्तको की सभी आवश्यकताओं को पुरा कर 
सकती हैं। यदि प्रकाशक विश्वविद्यालयों, राज्य- 
सरकारों और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक 
चयन समिति नियुक्त कर दे जो इन २५०० पुस्तकों 
में से उपयुक्त प्रकार की पुस्तकों को छाँटे और पाठ्य- 
क्रम की हृष्टि से इनमें विषय, भाषा, शब्दावली 
सम्बन्धी जो कमियां रह गई हैं, उनका अध्ययन करे | 
चयन समिति की सिफारिशों के अनु रूप यदि प्रकाशक 
अपनी पुस्तकों को संवारें और मुधारें तो निश्चित ही ये 
पुस्तके विश्वविद्यालय स्तर के लिये बड़े पैमाने पर 
इस्तेमाल की जा सकती हैं । विकासशील देशों में 
पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशक आमतौर पर अपनी प्रका- 
शित पुस्तकों का स्तर ऊँचा रखने के लिये न केवत 
योग्य और अनुभवी लेखकों से पुस्तकें लिखवाते हैं वर्‌ 
वे अपने खर्चे पर योग्य सम्पादक भी रखते हैं । अमरीका 
और रूस के प्रकाशक इस बारे में बहुत सचेत हैं कि | 
उनके द्वारा निमित पाठ्य-पुस्तकों का जिन भाषाओं | 
में भी अनुवाद हो, उनसे उनकी ख्याति में कोई बट्टा | 
लगे और जिस वैज्ञानिक ढंग से वे इस कार्य को करते 
हैं वह सचमुच में अनुकरणीय है । 

यदि पुस्तकों का चुनाव इस quia गये ढंग से | 
किया जाता है और उनको संवारने-सुधारने, सम्पादर् 
करने, कराने या दोबारा से लिखाने में अलग-अलग | 
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विश्वविद्यालयों के als आफ स्टडीज के विशेषज्ञों की 
समन्वित रूप से सहयोग और सहायता ली जाती है 
जिससे उन सभी के अनुभवों का पुरा उपयोग हो 
सके, तो निश्चित रूप से जो ५००-६०० पुस्तकें चयन 
समिति द्वारा छाँटी जाएँगी, वे पाठ्य-सामग्री और बिक्री 
की दृष्टि से बहुत ही सफल सिद्ध हो सकती हैं । ऐसी 
पुस्तकों को औसत विद्यार्थी आसानी से प्राप्त कर सके, 
इसके लिए यह जहूरो हे कि इनका विक्रय-मूल्य कम 
हो । यदि प्रकाशक वर्ग संगठित रूप से इस काम को 
करता है तो सरकार भी इस काम में आवश्यक अनुदान 
दे सकती है। इसके लिये जरूरी है कि हिन्दी-भाषी 
सभी प्रकाशक व्यक्तिगत स्तर को छोड़कर सामूहिक 
रूप से इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें। इससे अनेक 
लाभ होंगे। एक ओर जहाँ सामूहिक पु जी प्राप्त होगी 
| दूसरी ओर इन पुस्तकों को बिक्री व्यापक पैमाने 
पर हो सकेगी । सरकार को भी इस सम्मिलित प्रयत्न 
में आथिक सहायता देने में कोई हिचक नहीं होगी । 
जहाँ तक विज्ञान और टेक्नालॉजी का प्रश्न है 
इन क्षेत्रों में हिन्दी में भी अभी कुछ किया जाना वाकी 
है । star कि मैंने अभी बताया था कि आयुविज्ञान और 
कृषि को छोड़कर अन्य वैज्ञानिक विषयों में faza- 
विद्यालय स्तर की पुस्तकों का लगभग अभाव ही है । 
आयुविज्ञान में भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की 
बहुत कम पुस्तकं उपलब्ध हैं । कृषि में जो पुस्तकें पाई 
जाती हैं उनमें से बहुत कम ही उच्चकोटि की हैं । 
इस सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि भौतिकी, 
रसायन और गणित आदि पर अन्नुदित कुछ पुस्तकें 
मौजूद हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्नालॉजी के क्षेत्र 
में पुस्तकें लगभग नहीं हैं । विज्ञान में जिन विषयों की 
भी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है या मौलिक रचनाएँ 
लिखी गयी हैं, उनको लिखाते समय यह दृष्टि आमतौर 
पर नहीं रखी गई है कि एक विषय से सम्बन्धित सभी 
पुस्तकों का पुरा सेट हिन्दी में उपलब्ध हो सके । 
उदाहरण के लिये, यदि हम स्तातक स्तर पर भौतिकी का 
माध्यम हिन्दी बनाता चाहते हैं तो इसके लिये आव- 
श्यक है कि उसकी उन सभी ६ शाखाओं पर हिन्दी में 
पुस्तकें उपलब्ध हों जो विद्यार्थी को इस स्तर पर 
पढ़नी पड़ती हैं । पर आज स्थिति कुछ और ही है। 
विज्ञान के किसी भी विषय का हिन्दी में पुरा सैट 
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उपलब्ध नहीं है । इसीलिए यदि कोई विश्वविद्यालय 
यह निर्णय करता है कि रसायन-विज्ञान की पढ़ाई 
हिन्दी के माध्यम द्वारा होगी तो आज वह इस स्थिति 
में नहीं है कि वह विद्यार्थियों के लिए इन सभी विषयों 
पर विषय-विशेषज्ञों की पुस्तकों का एक de भी स्वीकृत 
कर सके । इस दिशा में पहल केवल भारत सरकार के 
शब्दावली आयोग ने की है। उसने बनारस विश्व- 
विद्यालय के सहयोग से स्नातक स्तर के लिये भौतिकी 
की सभी शाखाओं अर्थात्‌ द्रव्यो के सामान्य गुण, धमं, 
ऊष्मा, प्रकाशिकी, घ्वनि-विज्ञान, विद्यत और चुम्बकत्व 
पर बहुत कम कीमत की मौलिक पुस्तकें प्रकाशित की 
हैं और इस बात का प्रयत्न किया है कि भौतिकी का 
यह सेट हिम्दी-भाषी क्षेत्रों के सभी विश्वविद्यालयों में 
स्वीकृत हो जाय | रसायन-विज्ञान, गणित, वनस्पति 
और प्राणिशास्त्र इनमें से किसी विषय के भी लिये पूरा 
सेट हिन्दी में उपलब्ध नहीं है । इन विषयों की विश्व- 
विद्यालयों में हिन्दी में पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रत्येक 
विषय का कम से कम एक पुरा संट प्रकाशित करना 
होगा । 

विज्ञान और टेक्नालॉजी के क्षेत्रों में जो पुस्तकें 
आज प्रकाशकों ने प्रकाशित भी की हैं, पिछले अनेक 
वर्षो के प्रयत्तों के बावजूद भी उनमें से अधिकांश उनके 
Marat में पड़ी हुई हैं। यद्यपि वे हजार या दो हजार 
ही उन्होंने छपाई थीं । इसका कारण यह है कि इत 
विषयों में शिक्षा ओर परीक्षा का माध्यम हिन्दी को 
नहीं बनाया गया । यही कारण है कि प्रकाशक इस 
क्षेत्र में संदिग्ध दृष्टि लेकर आगे बढ़ रहे हैं । 

२०वीं सदी का यह एक महत्त्वपुर्ण तथ्य है कि जो 
देश भौर जाति विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत है वे ही आज 
सबसे अधिक समृद्ध ओर समर्थं हैं ओर उन्हीं देशों में 
विज्ञान ओर उद्योग मानव-समाज को सेवा में सबसे 
अधिक लगे हुए हैं । इसलिये यदि हमारे देश को इस 
क्षेत्र मे अन्य विकासशील देशों के साथ कदम से कदम 
मिलाकर चलना है तो यह जरूरी है कि हम विज्ञान 
और टेक्तालॉजी सम्बन्धी विषयों पर विश्वविद्यालय 
स्तर की काफी पुस्तकें यथासम्भव शीघ्र निर्माण करें । 

आने वाले कुछ वर्षो तक विद्यार्थियों को विज्ञान 
के क्षेत्र में अनुदित पुस्तकों से ही संतोष करना होगा 
अर्थात्‌ जब तक विषय-विशेषज्ञ हिन्दी में मौलिक पुस्तकं 
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लिखना आरम्भ नहीं कर देते । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि अन्नुदित पुस्तकें उच्चकोटि की हों | 
आजकल अलग-अलग विश्वविद्यालय अपने पाठ्य-क्रमों 
में अलग-अलग लेखको की पुस्तकें निर्धारित करते हैं । 
सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक ही विषय पर 
२०-३० लेखकों की पुस्तकें अलग-अलग विश्वविद्यालय 
में लगी हुई हैं । इनमें से आधा दर्जन लेखक ही ऐसे हैं 
जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं । यदि हम सभी को विज्ञान 
भोर टेक्नालाँजी के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्तर 
पर हिन्दी को माध्यम बनाना है तो यह आवश्यक है 
कि विज्ञान में प्रत्येक विषय पर एक पूर्ण dz कम से 
कम अवधि में तैयार कर दिया जाय । हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों के जिन विश्वविद्यालयों में विज्ञान की विशिष्ट 
शाखाए सम्पन्न हैं उन्हीं के वोर्ड ऑफ स्टडीज के 
सदस्यों से इस प्रकार के सँट के शीर्षकों को चयन 
कराने में सहायता लो जा सकती है और उन्हीं में 
इनके अनुवाद, संपादन और पुनरीक्षण के काम को 
ater जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो 
निश्चित ही ये अनुदित पुस्तकें इन विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों में निर्धारित हो जाएँगी और उनकी बिक्री 
के बारे में असंदिग्धता नहीं रहेगी । एक कार्यक्रम के 
अनुसार यदि व्यवस्थित ढंग से इस कार्य को किया 
जाय तो एक विषय पर एक पुर्ण सेट दो वषं में 
प्रकाशित किया जा सकता है । यह कोई नया विचार 
नहीं हे । अमरीका जैसे देश में अनेक स्तर के अनेक 
शिक्षकों के सम्मिलित प्रयत्नों से पाठ्य-पुस्तकें 
आमतौर पर तैयार की गयी हैं। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों 
को यह सोभाग्य प्राप्त है कि इस क्षेत्र में लगभग २७ 
विश्वविद्यालय स्थित हैं । विज्ञान के क्षेत्र में जो ७-८ 
विषय विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाते हैं, यदि 
उनमें से प्रत्येक विषय को इस प्रकार तीन-तीन, चार- 
चार विश्वविद्यालयों के वीच वाँट दिया जाय तो इन 
८ विषयों की पुस्तकों के पुरे सँट एक वर्ष में प्राप्त हो 
सकते हैं । इसके बाद प्रत्येक विषय की अलग-अलग 
शाखाओं पर प्रसिद्ध लेखको की चार-चार, पाँच-पाँच 
पुस्तकें agia की जा सकती हैं। इस प्रकार ८-१० 
वर्षों में ही प्रत्येक विषय की प्रत्येक शाखा पर अलग- 
अलग लेखकों की कम से कम आधा दर्जन पुस्तकें 
हिन्दी में उपलब्ध कराई जा सकती हैं । इस संक्रांति- 
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काल में अनुवाद के कारण विषय-विशेषज्ञों को भाषा 
का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तकनोकी शब्दावली 
उनके हाथ के नीचे से निकलकर निखर जाएगी तथा 
और परिष्कृत हो जाएगी और तत्र हिन्दी में मौलिक 
पुस्तके लिखने की रुचि स्वयमेव जाएत होगी । एक बार 
अपनी भाषा में जब मौलिक चिन्तन चल पडेगा तो 
विज्ञान के क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले और दिमाग 
से सोचने वालों का वह सम्मिलन स्थापित होने में 
देर नहीं लगेगी जो ऊचे और उपयोगी अनुसंधान के 
लिए आवश्यक होता है । इस तरह हमारे देश में भी 
विज्ञान और औद्योगिक विक्रास को वही स्थान मिल 
जाएगा जो जापान ने पिछले २०-२५ वर्षों में प्राप्त 
किया है । उसने अपनी वाषिक प्रति व्यक्ति औसत 
आय १०० डालर से बढ़ाकर इन कुछ वर्षो में ६०० 
डालर कर ली हे । इसका कारण वहाँ पर विज्ञान 
और उद्योग की उन्नति को बताते हैं। हमें भी यही 
करना होगा । 

इन पुस्तकों के अनुवाद में दो मुख्य कठिनाइयाँ 
हैं--अनुवाद अधिकार मिलने में आवश्यकता से अधिक 
विलम्ब और योग्यतम अनुवादको का अभाव । 

शब्दावली आयोग ने लगभग १५०० पुस्तकों के 
अनुवाद अधिकार विदेशी प्रकाशकों से लेने का प्रयत्न 
किया है । इनमें से अब तक लगभग ६०० पुस्तकों के 
अनुवाद अधिकार ही प्राप्त हो पाये हैं । इस क्षेत्र में 
हमारा अनुभव यह रहा है कि यदि १० पुस्तकों के 
अनुवाद अधिकार लेने के बारे में विदेशी प्रकाशको से 
पत्रःव्यवहार किया जाता है. तो आमतौर पर केवल 
चार के अनुवाद अधिकार ही प्राप्त होते हैं और | 
भी प्राप्त करने में कम से कम एक वर्ष लग जाता है | 
व्यक्तिगत प्रकाशको को इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की 
कठिनाई का भो सामना करना पडता है । कुळ समय 
पहले हमारे राज्य शिक्षा मंत्री प्रो० शेरसिंह इस कठिनाई 
को दुर करने के लिए बनं कनवेशन देशों के सम्मेलन में 
गये और उसमें कुछ सफलता भी मिली थी । इसको और 
अधिक जल्दी से सुलझाने के लिये भारत सरकार 
बराबर प्रयत्नशील है । यदि प्रकाशक इस काम को 
अपने संघ की माफत सम्मिलित रूप में करते हुँ तो 
अनुवाद-अधिकार दिलाने के काम में भारत-सरकार 
बहुत सहायता कर सकती है। इस बात की कोशिश 
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की जा रही है कि अमरीका, इंगलंण्ड आदि में स्थित 
हमारे दुतावास अतुवाद-अधिकारों को प्राप्त कराने का 
काम भी हाथ में लेते जिससे अनुवाद-अधिकार आमतोर 
पर ३-४ महीने के अन्दर ही प्राप्त हो सके । 

योग्यतम अनुवादको का अभाव सचमुच बहुत 
बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि हिन्दी-भाषी 
क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय ने अनुवाद को 
स्नातक या स्तातकोत्तर विषय के रूप में मान्यता 
प्रदान नहीं की है और न कहीं पर इसकी शिक्षा का ही 
प्रबन्ध है । दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवादको के 
लिए एकवर्षीय पाठयक्रम चलता हे और वह भी अभी तक 
यू० पी० एस० सी० द्वारा सरकारी नौकरियों के लिये 
मान्यता प्राप्त नहीं है । जब तक सभी विश्वविद्यालयों 
में इस प्रकार के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं चलाए 
जाएँगे तव तक बहुत बड़ी संख्या में योग्य अनुवादक 
उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । योरोप के अनेक देशों में 
विश्वविद्यालयों में अनुवाद पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर 
के अनिवार्यं अंग होते हें । जब तक योग्य अनुवादक 
तैयार नहीं हो जाते तब तक अच्छे अनुवादको को 
तैयार करने के लिए केवल एक ही मार्ग रह जाता है 
कि विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध विषय-विशेषज्ञों के 
साथ पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए ऐसे व्यक्ति 
लगाए जायें जो विषय और भाषा दोनों में पारंगत 
हों । लेकिन आज तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम मिलते 
हैं इसलिए कुछ समय तक विषय और भाषा के एक- 
एक व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ लगाना होगा । 

विज्ञान और टेक्नालॉजी के क्षेत्र में जो विषय- 
विशेषज्ञ भाषा को जानते भी हैं, वे आमतौर पर नतो 
मौलिक पुस्तकें लिखते हैं,और न अनुवाद कार्य करते हैं। 
इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि छस जसै देशों के 
समान हमारे देश में अनुवाद और मौलिक लेखन 
को वह मान्यता प्राप्त नहीं है जो अनुसन्धान को मिली 
हुई है। एक famasi उतने ही समय में ४-६ 
शीघ्र प्रबन्ध लिख लेता है जितने समय में वह एक 
छोटी पुस्तक का अनुवाद करता है या मौलिक रूप में 
उसे लिखता है । शोध-प्रबन्धों के कारण उस विज्ञान 
कर्मी की न केवल विज्ञान जगत में प्रतिष्ठा हो जाती है 
वरन्‌ इससे उसे आथिक लाभ भी प्राप्त होता है। 
यह्‌ दर्जा अनुवाद और मौलिक लेखन को भी मिलना 


चाहिए । विज्ञान और टेक्नालॉजी के क्षेत्र में पाठय- 
पुस्तक इसलिए भी उपलब्ध नहीं हैं कि इस विषय के 
लेखक को उतनी आभदनी नहीं होती जितनी अन्य 
विषय की पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों को होती है । यह 
बात फिर शिक्षा के माध्यम से जुड़ी हुई है । 

रूस में वैज्ञानिक विषयों की पाठ्य-पुस्तकों के 
अनुवाद का काम बड़े वैज्ञानिक ढंग से होता है | ag- 
वाद संपादन और पुनरीक्षण का काम साथ-साथ चलता 
है । अनुवादक एक सप्ताह में जितना अनुवाद करता है 
उसको संपादक साथ-साथ उसी सप्ताह में देखता जाता 
है जिसका फल यह होता है कि अनुवादक सम्पादक के 
सुझावों, सुधारों और संशोधनों को आगे अनुवाद कार्य 
करते समय ध्यान में रखता है। अनुवादक और 
सम्पादक दोनों ही विषय और भाषा के विशेषज्ञ होते 
हैं । इस तरह अनुवाद और सम्पादन का काम लगभग 
साथ-साथ ही पुरा हो जाता हैं । इसके बाद पुनरीक्षण 
के लिए यह अनुवाद देश के एक प्रमुख विषय-विशेषज्ञ 
और एक भाषा विशेषज्ञ को दिखाया जाता है । स्मरण 
रहे कि अनुवादक और संपादक दोनों ही आमतौर पर 
यह काम अपने पेशे से बचे हुए समय में करते हैं । 

शिल्प की दृष्टि से पाठ्य-पस्तकों के निर्माण का 
काम दो वरो में ater जा सकता है । अनुवाद अधिकार 

प्त करने से लेकर पाण्डुलिपि तयार करने का काम 

अर्थात्‌ पाण्डुलिपि निर्माण और दूसरा पाण्डुलिपि 
प्रकाशन । 

पाठ्य-पुस्तकें कोई भी प्रकाशित करे, पाण्डुलिपि 
निर्माण करने का काम विश्वविद्यालयों और शिक्षण 
संस्थाओं के विषय-विशेषज्ञ ही करते हँ । इसी तरह 
पाण्डुलिपि प्रकाशन का काम अंततोगत्वा प्रकाशक 
अथवा मुद्रको को ही करना पड़ता है । भारत में जितनी 
अव्यवस्था पाण्डुलिपि निर्माण करने के क्षेत्र में है उतनी 
ही अव्यवस्था पाण्डुलिपि प्रकाशन के क्षेत्र में पायी जाती 
है । विश्वविद्यालय स्तर के विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों 
को प्रकाशित करना एक विशिष्ट शिल्प है, जिसको 
ओर प्रकाशकों का BA ध्यान गया है | इसका कारण 
यह है कि हमारे देश में प्रकाशन की विधिवत शिक्षा 
का कोई आयोजन नहीं है । योरोप के अनेक देशों में 
स्तातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रकाशन की शिक्षा 


अनेक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है । यही कारण है कि | 
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वहाँ पर सभी स्तरों को पुस्तकों में प्रकाशत की दृष्टि 
से वैज्ञानिक हृष्टि मौजूद रहती है । विश्वविद्यालय स्तर 
की जो ३५०० पुस्तके शब्दावली आयोग द्वारा 
आयोजित प्रदर्शनी में रखी गई थीं, प्रकाशन को हृष्टि 
से उन सभी में बुनियादी एकरूपता का अभाव था । 
प्रकाशित पुस्तकों में कुछ बातों में एकरूपता जरूरी 
होती है और कुछ बातों में विविधता अच्छी लगती है । 
उदाहरण के लिए, जितनो पाद्य-पुस्तकें हमें प्राप्त हुई 
उनके साइज अलग-अलग थे । ३००-४०० पृष्ठ की 
पुस्तके डिमाई, रायल और क्राउन तीनों आकारों में 
छपी हुई थीं जबकि वे सभी आसानी और वैज्ञानिक 
दृष्टि से डिमाई में छापी जा सकती थीं । इनमे इस्तेमाल 
हुआ कागज अलग-अलग किस्म का था । अनेक पुस्तकों 
की जेकेट डिजाइनों से यह पता नहीं चलता था कि 
यह पाठय-पुस्तकें हैं । जब प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने इन पुस्तकों को विज्ञान भवन को प्रदर्शनी में 
देखा तो अनायास हो उनके मुह से निकल पड़ा कि 
“हिन्दी में पाठ्य-पुस्तको की संख्या तो बहुत है किन्तु 
इनके मुख-पृष्ठ और जंकेटों के डिजायन आकर्षक 
नहीं हैं ।” 

जहाँ तक मुझे मालूम है, प्रकाशकों ने पाठ्य- 
पुस्तकों के बाह्याकार के रूप में एकरूपता लाने के लिए 
कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया है । 

पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन का उद्द शय यह होना चाहिए 
कि उसमें लागत कम से कम आये, मजबूती अधिक से 
अधिक हो, देखने में वह सुन्दर हों और इस्तेमाल करने 
में विद्यार्थी को कम से कम असुविधा हो । चित्र और 
कला-कायं, पाठय-सामग्री को पढ़ने में सहायक हो और 
सभी पुस्तकों में समान शब्दावली इस्तेमाल की 
गयी हो । 


प्रकाशक अपने मुनाफे का अनुपात कम करके कुछ 
सीमा तक विक्रय-मूल्य कम कर ही सकते हैं किन्तु 
लागत के कुछ मद ऐसे हैं जिन पर विना किसी के 
लाभ को हानि पहुँचाए खर्च कम किया जा सकता है | 
लागत की मदों में कागज एक महत्त्वपूर्ण मद है । जिन 
देशों में कागज-उद्योग अत्यधिक विकसित है वहाँ पर 
पाठूय-पुस्तकों के लिए विशेष प्रकार के कागज का 


_ निर्माण किया जाता है । यह कागज वहाँ एक ओर अन्य 
si! 


कागजो की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है वहाँ दूसरी 
ओर यह सस्ता भी होता है । पाठ्य-पुस्तकों के कागज 
का रंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे पढ़ते समय परा- 
aa प्रकाश (रिफलेक्टिड लाईट) कम से कम हो, यानी 
आँखों पर कम से कम जोर पड़े । इन बातों को ब्यान 
में रखते हुए जमंनो और अमरीका में पाठ्य-पुस्तकों का 
कागज आमतौर पर बहुत सफेद नहों होता । हमारे देश 
में यदि पाठय-पुस्तकों के योग्य इसी प्रकार का कागज 
तैयार किया जाथ और प्रत्येक कागज मिल के लिए यह 
अनिवायं कर दिया जाथ कि वह अपनो कुल उत्पादन- 
क्षमता क! १० प्रतिशत कागज पाठ्य-पुस्तकों का कागज 
तैयार करेगी, इसके साथ ही इस कागज पर दो केन्द्रीय 
और प्रदेशोय कर लगाए जाते हैं और जो आवकारी- 
कर इस पर लगते हैं, उनसे भी इसे मुक्त कर दिया 
जाय तो पाठ्य-पुस्तक्रों के लिए कागज आज के बाजार 
भाव से २५ से ५० प्रतिशत कम मूल्य पर मिल 
सकेगा । यही वात जिल्द के गत्त और मुखपृष्ठ के 
कागज और कपड़ा (बाइ fen qara) के बारे में लागु 
होती है । पाठ्य-पुस्तकों के ब्लाकों के लिए जिकशीट 
भी कन्ट्रोल दरों पर प्राप्त करवाई जा सकती है । इन 
पाठ्य-पुस्तकों के प्रचार के लिए पत्र-पत्रिकाओं में 
विज्ञापन की रियायती दरें भी प्राप्त को जा सकती हैं 1 
लागत को कम करने के लिए और पुस्तकों को आकर्षक 
बनाने के लिए नथी-नयी विधियां और तकनीक विकासः 
शील देशों में उपलब्ध हैं । उसके लिए प्रकाशकों का 
संघ अथवा सरकार समय-समय पर विचारगोष्टठियाँ, 
वाद-विवाद, वर्कशाप आदि के द्वारा प्रकाशन के विभिन्न 
अंगों पर आधुनिकतम सूचनाए उपलब्ध करा सकते हैं। 
विज्ञान ओर टेक्नालॉजी की पुस्तकों का मुद्रण भी एक 
विशिष्ट शिल्प है । विज्ञान के संकेतों, चिह्नों और सूत्रों 
के लिए विशेष प्रकार के टाइप की आवश्यकता पड़ती 
है जो आमतौर पर मामूली प्रेसों में उपलब्ध नहीं होते । 
कुछ ऐसे भी टाइप हैं जो देश में उपलब्ध नहीं हैं । 
अभी हाल में भौतिकी की एक ३२ पृष्ठ को पुस्तक में 
इस्तेमाल होने वाले संकेतों के टाइप देश भर में उप- 
लब्ध नहीं हो सके और उसके लिए टाइप के स्थानों 
पर ब्लाकों का इस्तेमाल करना पड़ा । इसके लिए अनु- 
संघानं की आवश्यकता है जिससे उन सब टाइपों के 
मंट्राइसिज् की एक सीरीज विकसित की जा सके जो 
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आमतौर पर विज्ञान और टेक्नालॉजी की पुस्तकों में 
प्रयुक्त होते हैं । 

पाठ्य-पुस्तको के निर्माण के लिए अनेक देशों से 
कागज, मुद्रण सामग्री, मशीन आदि अनुमान और ऋण 
के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से 
युनेस्को की सहायता से इंटरनेशनल बैंक फार री- 
कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट' से पाट्य-पुस्तकों की लागत 
के विभिन्न मदों के लिये ऋण लिया जा सकता है । 

अभी हाल में मुझे ईरान जाने का अवसर प्राप्त 
हुआ था । जहाँ तक साधनों और प्रगति का सम्बन्ध है, 
ईरान भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ देश कहा 
जा सकता है । सिलाई की मशीनें, तेल के इंजन और 
न जाने कितनी ही चीजें वह भारत से ही खरीदता है। 
फिर भी काफी वर्षों से विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा 
और परीक्षा का माध्यम वहाँ पर फारसी भाषा ही है। 
हमारे देश में तकनीकी शब्दावली बनाने का जो महान 
और विराट कार्य हुआ है, वह किसी भी विकासमान 
देश में नहीं हुआ है । लेकिन हम केवल अभी शब्दावली 
का ही निर्माण कर पाये हैं। उसे उपयोग में लाकर 
विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का लिखा जाना अभी 
बाकी है । किन्तु ईरान में फारसी पारिभाषिक शब्दा- 
वली के बिना ही विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकें लिखी 
गयी हैं जिनमें तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी और फ्रच 
भाषा की इस्तेमाल की गयी हैं । इसी प्रकार इजरायल 
ने हजारों वर्षो पुरानी मृत भाषा हिब्रू को इतना सजीव 
बना दिया है और अब वह इतनी सक्षम है कि आज 
उसमें विज्ञान, टेक्नालॉजी, दर्शन और अन्य विषयों के 
आधुनिकतम विचारों को प्रकट करने की क्षमता है । 

कोई देश केवल साधनों से ही महान नहीं बनता । 
वहाँ के निवासियों की दृढ इच्छा-शक्ति, कुछ कर गुजरने 
का साहस ओर राष्ट्र के प्रति पूर्ण समपंण की भावना 
ही उसे महान बनाती है। यह हम सभी के लिए 
सौभाग्य की वात है कि आज देश में एक ऐसा वाता- 
वरण-निर्माण हो गया है जो हिन्दी और अन्य भारतीय 
भाषाओं की पाठ्य-पुस्तको के निर्माण में अत्यधिक 
सहायक हो सकता है । इस अवसर का हम चाहें तो 
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पुरा लाभ उठा सकते हैं। यदि प्रकाशक बंधु अपने 
तुरन्त लाभ की दृष्टि को छोड़कर विश्वविद्यालयों, सर- 
कारों और अन्य सम्त्रन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों के 
साथ इस महान कार्य में सहचिन्तन करें तो जिन सम- 
स्याओं की ओर संक्षेप में मैंने ध्यान दिलाया है उनको 
हम सुलका सकेंगे और बड़े थोड़े समय में ही बहुत 
अधिक पाठ्य-पुस्तके उपलब्ध हो सकती हैं । क्या ऐसा 
सम्भव नहीं हो सकता कि विश्वविद्यालय स्तर की 
पाठ्य-पुस्तक के निर्माण और प्रकाशन के लिए सभी 
प्रकाशक अपने व्यक्तित्व को भूलकर एक ऐसा सम्मिलित 
और संयुक्त मोर्चा बनायें जिसमें प्रत्येक प्रकाशक अपनी 
स्थिति के अनुसार पूजी लगाने ओर अपने साधनों के 
अनुसार पुस्तकों का प्रचार करने में हाथ बेटाये । सभी 
पाठ्य-पृस्तकों का निर्माण और उनका मुद्रण, उनको 
प्रचार सामग्री तथा विज्ञापन उनकी एक केन्द्रीय संस्था 
के द्वारा हो। ऐसा करने पर लागत की अलग-अलग 
मदों पर होने वाला खर्चा कम से कम रह जाएगा, 
पाठ्य-पुस्तकों में सभी हृष्टियों से एकरूपता आयेगी । वे 
केवल प्रामाणिक ही नहीं होंगी, विश्वविद्यालय, राज्य 
सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी उनको आथिक और 
तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगी । इसके साथ ही 
किसी प्रकाशक को यह भी अनुभूति नहीं होगी कि 
किसी सरकार अथवा विश्वविद्यालय ने किसी प्रकाशक 
के साथ पक्षपात किया है । 


यह बात इस सन्दर्भ में और भी आवश्यक है कि 
जब कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विश्व- 
विद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए 
करोड़ों रुपये की आथिक सहायता देने की बात सोच 
रही है । यदि प्रकाशक पाठ्य-पुस्तक निर्माण और प्रका- 
शन की एक ऐसी केन्द्रीय व्यवस्था कायम कर लेते हैं 
तो वह अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी मागदर्शन 
का काम कर सकती है । यह व्यवस्था अन्य भाषाओं 
में हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन 
का काम उन भाषाओं के प्रकाशकों के सहयोग से बहुत 
ही कम लागत में बहुत ही तेजी के साथ कर 
सकती है | 


© 
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अह्यो 5 


हिंदी बिहार में अनिवार्य 

बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 
हिंदी परीक्षा अनिवार्य कर दी गयी है, इसके बिना न 
तो कर्मचारी की सेवा पक्की की जायगी और न वह 
दक्षता-रोक पार कर सकेगा । 

उक्त निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने यहाँ कल लिया । इसे 
अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी कमंचारियों 
की सेवा शर्तों में एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अगले वषे से 
कला ओर विज्ञान को शिक्षा हिन्दी में 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ५२वें शिलान्यास 
दिवस पर भाषण करते हुए उपकुलपति डा० ए० सी० 
जोशी ने घोषणा की कि अगले सत्र से कला और 
विज्ञान की शिक्षा हिन्दी में दी जावेगी । पाँच वर्ष के 
अन्दर इंँजीनियरी, चिकित्सा, विज्ञान आदि सभी 
संकायों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगेगी । 
मेसुर में हिन्दी 

मैसूर राज्य में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग ३५,००० छात्र 
सम्मिलित हुए । हिन्दी विरोध के बावजूद इस राज्य में 
हिन्दी पढ़ने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं भाई । 
सभा के एक प्रवक्ता के अनुसार सभी केन्द्रों में 
परीक्षार्थियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत थी । 
पब्लिक स्कूल भारतीय समाज में दरार डालने 

-के दोषी 
पब्लिक स्कूलों के पृथक्‌ अस्तित्व को केन्द्रीय 


और कहा कि शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार के भेदभाव 
से देश में समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो 
सकती है । 

उन्होंने १२ जून को मद्रास में कहा, यदि हम एक 
समान नागरिकता के सर्जन के इच्छुक हैं तो हमें साधा- 
रण स्कूलों के भेद को मिटाना होगा । यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण 
है कि देश में दो तरह के स्कूल हैं--एक गरीबों के 
और दूसरा श्रीमंतों के लिए । इस प्रकार का भेद जारी 
रख कर हम दो तरह के नागरिकों का निर्माण कर 
रहे हैं । 
सम्यक्‌ भाषा नीति राष्ट्रीय एकता का 
अनिवार्य तत्व 

श्रीनगर में हुए, पुनगंठित राष्ट्रीय एकता परिषद 
को दिये एक पत्र में शिक्षा मन्त्रालय ने लिखा था कि 
राष्ट्रीय एकता के लिए एक सम्यक्‌ भाषा नीति विकसित 
करनी जरूरी है । 

शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चौथी योजना के 
दौरान देश के सभी भागों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने 
के लिए प्रभावशाली कदम उठाने जरूरी हें । सभी उच्च 
शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अध्यापन की 
व्यवस्था की जाय | 

क्षेत्रीय भाषाओं का पुरा विकास करना अपरिहायं 
है । साथ ही इन्हें शिक्षा के सभी स्तरों पर माध्यम 
बनाना होगा, ऐसा करके ही बौद्धिक वगं तथा जनता 
के बीच विद्यमान खाई पटेगी और जनसाधारण में ज्ञान 
का प्रसार हो सकेगा । 

राष्ट्रीय एकता के लिए उक्त पत्र में इन बातों पर 
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जोर दिया गया है--पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा 
पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, बच्चों को अच्छी सहायक 
पाठ्य-सामग्री प्रदान करना, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण 
तथा एक सम्यक भाषा नीति का विकास । 
संस्कृत अध्ययन के लिए शोध छात्रब्ृत्तियाँ 

भारत सरकार ने वर्ष १६६७-६८ के मध्य संस्कृत 
में शोध करने के लिए संस्कृत शिक्षा में परम्परागत 
प्रणालियों की कृतियों पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का 
निश्चय किया गया है । प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य 
Roo go प्रतिमास है । छात्रवृत्ति केन्द्रीय संस्कृत परिषद 
की सिफारिशों पर दी जायगी । प्रत्याशी ने किसी 
विश्व विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित 
पूर्वीय अध्ययन की उच्चतम परीक्षा में डिग्री/डिप्लोमा 
(संस्कृत में एम. ए. के अतिरिक्त) प्राप्त क्रिया हो । जो 
इन परीक्षाओं में इस वर्ष बैठे हैं अथवा बेठने का इरादा 
रखते हैं वे भी आवेदन करें । 

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २० 
अगस्त १६६८ है । इस दिनांक की समाप्ति के उपरान्त 
किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। 
अन्य विवरण तथा आवेदन प्रपत्र सेक्शन आफीसर, 
संस्कृत यूनिट, शिक्षा मंत्रालय (कमरा सं० ३३०, सी० 
विग, शास्त्री भवन), नयी दिल्ली से आवेदन करने पर 
प्राप्त किए जा सकते हैं । २३ से. मी. > १० से. मी. 
आकार का स्वयं का पता लिखा लिफाफा आवेदन पत्र 
हेतु आवेदन के साथ अवशय भेजना चाहिए । 
भारतीय भाषाओं में वेज्ञानिक साहित्य की 
अधिक जरूरत 

देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने और समाज में 
जाग्रति पैदा करने के लिए अपनी भाषाओं में वैज्ञानिक 
साहित्य को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । 

यह मत दिल्ली में आयोजित एक गोष्ठी में विज्ञान 
लेखकों और वैज्ञानिकों ने प्रकट किया, इस गोष्ठी का 
आयोजन भारतीय साहित्य परिषद्‌ ने किया । 

अध्यक्ष पद से डा. बालकृष्ण करुणाकर नायर ने 
अपने क्षेत्र दक्षिण का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ 
को तुलना में उत्तर भारत में विज्ञान-लेखकों का अभाव 
है । जो साहित्यकार हैं वे विज्ञान के जानकार नहीं g | 
हिन्दी के समाचार पत्रों में आधुनिक बिज्ञान पर बहुत 
कम सामग्री प्रकाशित होती है । जो इने-गिने लोग 
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लिखते भी हैं उन्हें विज्ञान लेखकों के रूप में उतनी 
मान्यता नहीं मिलती जितनी अन्य विषयों के लेखकों 
को मिलती है । 

श्री रमेश वर्मा ने कहा कि जो लेखन पाठक को 
मोहित करले वही विज्ञान लेखन है। उन्होंने कहा 
कि हमारे वैज्ञानिक साहित्य का विकास इसलिए नहीं 
हुआ क्योंकि हमारी आँखें सरकार के ऊपर लगी रहीं। 
श्री रमेश ant ने विचार प्रकट किया कि पत्रिकाओं में 
वास्तविक विज्ञान-सामग्री का अभाव रहता है | 

अन्त में श्री हरीश अग्रवाल ने लोकप्रिय वैज्ञानिक 
साहित्य के प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये । 

सभी भाषाओं के प्रकाशक मिल कर कम से कम 
साल में एक बार एक पुस्तिका का प्रकाशन करें जिसमें 
साल में प्रकाशित लोकप्रिय बंज्ञ।निक पुस्तकों की सूची 
विषयवार दी जाय । हर भाषा की पुस्तक इस पुस्तिका 
में आने से एक भाषा के साहित्य का दूसरी भाषा के 
साहित्य से सम्पकं होगा और अनुवाद के लिए मागं 
खुलेगा । 

प्रकाशक विज्ञान लेखकों से ही नहीं, भारतीय 
वेज्ञानिकों से भी संपक स्थापित करें और उन्हें अपने 
क्षत्र के विषयों पर लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य लिखने 
के लिए प्रोत्साहित करें । 
हिन्दी प्रशिक्षण योजना 

गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल 
ने लोकसभा में पिछले दिनों सूचना दी कि हिन्दी प्रशि- 
क्षण योजना के अन्तर्गत १ लाख ६४ हजार ८६६ 
कर्मचारी अब तक हिन्दी की TAIT पास कर चुके 
हँ । इसके अतिरिक्त ७१६४ कमंचारियों ने हिन्दी 
टाइपिंग तथा ११६८ कमंचारियों में हिन्दी आशुलेखन 
की परीक्षाएं पास की हैं । 
मद्रास में हिन्दी-शिक्षा समाप्त करना अहितकर 

संसद सदस्य श्री फ्रक एन्थोनी ने कहा है कि 
तमिलनाड में हिन्दी की शिक्षा को बिल्कुल ही समाप्त X 
किया जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे छात्रों का टे 
भारी अहित है । इसका विशेष रूप से उन छात्रों कै > 
बड़ा बुरा असर पड़ेगा जिनके पिता नौकरी are | 
तथा उनकी सेवाएं देश के किसी भी हिस्से में स्थाना- _ 
न्तरित की जा सकती हैं । यदि वहाँ अंग्रेजी को शिक्षा | 
के माध्यम के साथ ही साथ हिन्दी को भी स्वेच्छिक 
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विषय के रूप में बनाए रखा जाता तो केन्द्रीय सेवा, 
सेना तथा इसी प्रकार के अन्य कामों में लगे व्यक्तियों 
के बच्चे किसी भी स्थान पर पहुँचने पर अपनी पढ़ाई 
सुचारु रूप से जारी रख सकते थे । 
हिन्दी के छात्र दक्षिण भेजे जायेंगे 

उत्तर प्रदेश शासन ने इस वर्ष (१९६८-६६) 
हिन्दी में प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में 
एम. ए. पापत विद्यार्थियों को दक्षिण भारतीय भाषाओं 
के अध्ययन के लिए दक्षिण-भारत के विश्वविद्यालयों में 
भेजने का निश्चय किया है । 

ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक चुने हुए अभ्यर्थी को 
२५०"०० प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जावेगी, 
जिसमें रेल किराया तथा अन्य ब्यय सम्मिलित होगा | 
यह कार्यक्रम जून में किसी तिथि से आरम्भ होगा, 
कोर्स की पूरी अवधि दस माह होगी । 


कालेजों में अध्यापन के लिए योग्य व्यक्ति नहीं | 


मिल पाते 

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा. बी. एन, 
गांगुली ने कहा है कि कालेजों में अध्यापन कार्य के लिए 
योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते । शिक्षा संस्थाए यद्यपि 
शिक्षकों को अच्छा वेतन देती है, फिर भी वे योग्य 
व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाती । 

अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्तियों की ही नियुक्तियाँ की 
जाती थीं लेकिन आज स्थिति यह है कि द्वितीय श्रेणी 
में पास व्यक्ति भी कठिनाई से मिल पाते हैं। विज्ञान 
के अच्छे छात्र देश अथवा विदेश में अनुसंधान कार्य में 
चले जाते हैं तथा कला विषयों के अच्छे छात्र आई. 
ए. एस. आदि परीक्षाओं में बैठना अथवा प्रशासनिक 
सेना में जाना अधिक पसंद करते हैं । उन्होंने कहा कि 
हिन्दी, उद्‌, पंजाबी तथा जन्य भाषाओं के लिए अच्छे 
अध्यापकों के मिलने में उतनी कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़ता । 

डा. गांगुली ने कहा कि महिला कॉलेजों को एक 


और नई समस्या का सामना करना पड़ता है | सामान्यतः 
1 अध्यापक विवाह के बाद अध्यापन कार्ये ही 


अह 


देती हैं । 


मध्यकालीन सुफी साहित्य को तीन 
विशिष्ट पुस्तके 


१. सूफी-काव्य विसशं 
—STo श्याम मनोहर पाण्डेय 


६.०९ 


[प्रस्तुत कृति में प्रारम्भिक सूफी कवि 
मौलाना दाऊद, कुतुवन, जायसी, मंझन आदि 
के मर्म का उदघाटन करने वाले चौदह शोध- 
निबन्ध संग्रहीत हैं ।] 


२. चान्दायन 
सं डा० माताप्रसाद गुप्त 


२०.०० 
\ 


३. मृगावती 
-र्‍सं० Slo माताप्रसाद गुप्त २०.०० 


उक्त पुस्तके हिन्दी के प्रथम दो सूफी प्रेमाख्यान 
{ana और “'मिरगावत' नामों से प्रसिद्ध काब्यों 
के प्रथम सुसम्पादित संस्करण हैं। जिनमें अद्यावधि 
प्राप्त रचनाओं के समस्त पाठों का उपयोग करते हुए 
उनका मूल पाठ स्थिर किया गया है और पाठान्तरों 
को देते हुए प्रत्येक छन्द का ऐसा विशद अर्थ भी दिया 
गया है जिससे उसका मर्म अनायास ग्रहण किया जा 
सके । दोनों की भूमिकाओं में रचयिता, रचना काल 
और स्थान, रचना के नाम रूप, रचना की कथा भोर 
उसका आधार, उसके सन्देश, उसकी सम्पादन सामग्री, 
उसके पाठों की लिपि परम्परा, उसके सम्पादन सिद्धान्त 
और उसकी भाषा पर विस्तार से विचार किया गया 
है । अन्त में रचना के दुर्बोध शब्दों का एक व्युत्पत्ति- 
परक कोश भी दिया गया है | 


विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 
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बेगस (ऐतिहासिक उपन्यास) 

लेखक--श्री ताराशंकर वन्द्योपाध्याय, 

प्रकाशक--राजपाल US सन्स, दिल्ली, 

पृष्ठ संख्या--२२३; मूल्य--५/०० | 

अपने “गण देवता' शीर्षक उपन्यास पर एक लाख 
रुपये का “ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार' प्राप्त करने वाले 
वेगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री ताराशंकर वन्द्यो- 
पाध्याय का यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें 
१८वो सदी के उत्तराद्ध के उत्तर भारत, मुख्य रूप 
से दिल्ली और लखनऊ प्रदेश की, राजनीतिक स्थिति 
का यथार्थं, इतिहासपरक और मामिक अंकन हुआ है l 
यह भारतीय इतिहास का वह काल था जब नादिरशाही 
आक्रमण के उपरान्त दिल्ली की सल्तनत लड़खड़ा रही 
थी । दिल्ली के बादशाह नाममात्र के बादशाह रह गए 
थे । शासन की बागडोर वजीरों के हाथ में रहती थी । 
ये वजीर इतने शक्तिशाली थे कि जिसे चाहते उसे 
बादशाह बना देते थे और जब उस बादशाह को अपने 
रास्ते का रोड़ा समझने लगते थे तब उसकी आँखें 
फुड़वा कर उसे कद में डाल देते या मरवा डालते थे I 
सैयद बन्धु, आसफुद्दीला, इमाद आदि उस समय के ऐसे 
ही वजीर थे। उसी युग में अफगानिस्तान के शाह 
अब्दाली ने दो बार भारत पर आक्रमण कर यहाँ कत्ले- 
आम और लुटमार की थी । उपन्यासकार ने अपने इस 
उपन्यास में अनेक ऐतिहासिक पुरुषों ओर ऐतिहासिक 
घटनाओं को माध्यम बना उत्तर भारत की ऐसी ही 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है । 

इस उपन्यास की सबसे बडी विशेषता यह है कि 
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इसका मूल ढाँचा राजनीति-प्रधान होते हुए भी यह 
रोमान्स-प्रधान सफल उपन्यास बन गया है | Fear, 
उसकी पुत्री गन्ना बेगम, ईरान का मशहूर शायर 
कुइली खाँ उफ वाला सुल्तान, अकबर आदिल जैसे 
पात्र ही इस उपन्यास के प्रमुख पात्र ओर आकर्षण हैं । 
हम यह नहीं जानते कि ये पात्र कल्पित हैं अथवा 
ऐतिहासिक । यदि ये ऐतिहासिक रहे हैं तो भी इस 
उपन्यास में चित्रित इनका व्यक्तित्व उच्चतम कोटि के 
कल्पित पात्रों को श्रेणी का है। ये पात्र राजनीति के 
अंग बनते हैं, इन्हें मजबूर होकर राजनीति में भाग 
लेना पड़ता है, परन्तु फिर भी राजनीति के 
सम्पूर्ण कलुष से, जल में खिलने वाले कमल के समात, 
aaar पृथक्‌ और fafaa रह अपने भावुक, कल्पना- 
शील, प्रेम-प्रवण शान्त-शीतल व्यक्तित्व की कोमल आभा 
विकोणं करते दिखाई पडते हैं। यदि इस उपन्यास में 
इन पात्रों का समावेश न किया जाता तो यह एक तथ्य- 
परक नीरस ऐतिहासिक उपन्यास बनकर रह जाता । 
उपन्यासकार ने यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक 
घटनाओं, कूटनीति, अत्याचार, लुटमार आदि का 
विस्तृत वर्णन किया है और यह वर्णन उस युग की 
राजनीति का एक सवाक चित्रपट-सा बन गया है। 
परन्तु इस राजनीतिक उथल-पुथल के मध्य उसने 
निमेल प्रेम और रोमान्स को जो अन्तर्धारा प्रवाहित की 
है, वही इस उपन्यास की मूल प्राणघारा है । स्वर- 


सुन्दरी सुरेया ओर स्वर-सम्राट कुइली खाँ का स्थूल, | 
गहन ओर मामिक प्रेम लौकिक, प्रेम की एक 3-३ 


प्रभा विकीणं रहा है । दूसरी तरफ गन्ना बेगम और 
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अकबर आदिल का श्रद्धा-मिश्रित सुक्ष्म प्रेम अलौकिक 
प्रेम की सी कोमल आभा HAT रहा है । गन्ना और 
आदिल इस उपन्यास के सर्वाधिक सशक्त और प्रभाव- 
शाली पात्र हैं । उनका पारस्परिक सूक्ष्म-प्रेम भक्ति की 
सीमा को स्पर्श कर रहा है और उपन्यास में यही 
दोनों पात्र सबसे अधिक पीडित, विवश, दुःखी और 
सहनशील रहे हैं । इन्हें ही सबसे अधिक यातनाएँ सहनी 
पड़ी हैं हिन्दी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबु 
वृन्दावनलाल वर्मा के एक उपन्यास “माधव जी सिन्धिया' 
में भी गन्ना बेगम नामक एक नारी-पात्र है । वह भी 
पर्याप्त मामिक और प्रभावशाली है परन्तु बन्घोपाध्याय 
के प्रस्तुत उपन्यास की गन्ना वेगम की उससे तुलना 
नहीं की जा सकती ag गन्ता बेगम अपने आराध्य 
आदिल के लिए कितना scat कर सकती है, कितनी 
यातनाए सह सकती है, इसका दूसरा उदाहरण शायद 
ही कहीं मिल सके । गन्ना और आदिल अपने इस प्रेम- 
सम्बन्ध के विषय में निरन्तर मौन रह सब कुछ Hag 
रहते हैं, फिर भी उफ तक नहीं करते । 


सम्भव है, इतिहास के अनभिज्ञ अथवा इतिहास में 
रुचि न लेने वाले पाठकों को यह उपन्यास नीरस लगे 
परन्तु जागरूक पाठक इस उपन्यास में आदि से अन्त 
तक प्रभावित होते रहने वाले प्रेम और रोमान्स की इस 
अन्तर्धारा से रससिक्त हो जाता है | इतिहास के आव- 
रण में प्रेम को इस भावः-प्रवण रसघारा का इतना 
मार्मिक और हृदयग्राही वित्रण प्रसाद-साहित्य के उप- 
रान्त इस उपन्यास में ही देखने को मिला है | 


जहाँ तक अनुवाद का सम्बन्ध है, उपन्यास पढ़ते 
समय यह नहीं लगता कि हम एक अनूदित उपन्यास 
पढ़ रहे हैं । इसमें मौलिक उपन्यास का सा आनन्द 


आता है । इसके अनुवादक श्री हंसकुमार तिवारी बगला 
कथा-साहित्य के मंजे हुए अनुवादक हैं । उनका हिन्दी 
और बंगला--दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है । 
छपाई, साज-सज्जा आदि की हृष्टि से भी यह उपन्यास 
सुन्दर है । 


मानव की कहानी (कहानी) 
लेखक--श्री राहुल सांकृत्यायन, 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 
पृष्ठ संख्या--७२; मूल्य--रु० १.५०. 


यह एक बालोपयोगी शिक्षाप्रद पुस्तक है । इसमें 
परस्पर AMS रूप से सम्बद्ध कहानियों की एक श्यू'खला 
द्वारा मनुष्य-जाति के विकास की रोचक कथा कही गई 
है । इस कथा का आरम्भ उस युग से होता है जब मनुष्य 
नितान्त जंगली, पशुओं की सी स्थिति में रहता और 
शिकार कर अपना पेट भरता है । उसके बाद वह विकास 
की विभिन्न मंजिलों को पार करता हुआ आधुनिक 
विज्ञान-प्रधान युग तक आ पहुँचा हे--ये छोटी-छोटी सी 
कहानियाँ उसके इसी विकास की कथा को अत्यन्त सरल, 
बालोपयोगी भाषा में प्रस्तुत करती हैं । कथा कहने का 
ढंग, भाषा, सम्बन्धित चित्र आदि सभी कुछ कही हुई 
बातों को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हैं । 
बालकों के लिए यह एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । 
यह उनके ज्ञान वद्ध न में सहायक होगी । इसके लेखक 
राहुल जी इससे पूवं अपने इसी प्रकार के एक अन्य 
कहानी-संग्रह बोल्गा से गंगा” में मानव-जाति के विकास 
की इसी कथा को वयस्क पाठकों के लिए प्रस्तुत कर 
चुके थे 'मानव की कहानी' को एक प्रकार से उसी 
का सरलीकृत रूप मानना चाहिए । 
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१९६८ में पुनःमुद्रित पुस्तके 


(हिन्दो साहित्य) 
१. साहित्यिक-निबन्ध 
(परिवद्धित दसवाँ संस्करण) राजनाथ शर्मा एम. ए. 
२. कामायनी में काव्य, संस्कृति ओर दशन 
[शोध-प्रबन्ध] (तृतीय संस्करण) डा. द्वारिका प्रसाद सक्सेना 
३. बिहारी सतसई [सटीक] देवेन्द्र शर्मा एम. ए. 
४. विद्यापति-वेभव डा. जुयाल, अरुण 
५. कामायनी को टीका डा. तारकनाथ वाली 
६. कबीर-साखी-सार (सटीक) 
७. हिन्दी के कवि और लेखक राजनाथ शर्मा 
८. दिनकर और कुरुक्षेत्र डा. तारकनाथ बाली 
& काव्य शास्त्र डा. शम्भुनाथ पाण्डेय 
१०. रस, अलंकार पिंगल ७ 
११. आदश निबन्ध रमेशचन्द्र, विद्याराम 
१२. जयशंकर प्रसाद और आँसू देवेन्द्र शर्मा 
१३ जायसो (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' 
१४. भाषा विज्ञान ,, १? 
१५. उद्धवशतक ,, n 
१६. विद्यापति , ` डा. मुरारीलाल उप्रेतिः 
१७, भ्रमरगोतसार,, डा. रामगोपाल शर्मा 
१८. केशवदास ,, डा. जयकिशन प्रसाद 
१६. कबीर राजनाथ शर्मा 
२०. ध्रवस्वामिनी 
(आलोचनात्मक अध्ययन) फूलचन्द्र'जेन 
२१. उत्तमा दिग्दर्शन [प्रथम खण्ड] 
(पूर्णतः संशोधित एवं परिमाजित नवीन संस्करण) 
२२. वेद्य विशारद प्रथम खण्ड दिग्दशन 
(द्वितीय परिमा जित संस्करण) शिवकुमार व्यास 
विनोद्‌ पुस्तक मन्दिर, 'आगरा-२ 
(2 > o > ७- > o >> &- 3 > 
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(DDD +++ 
प्रकाशक एवं मुद्रक : विनोदकुमार अग्रवाल ; हिन्दी प्रिटिं प्रे प्रेस, डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा-२ 
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बिना टिकट प्रेषण करने का प्रमाण-पत्र संख्या--५७ 


इस सास के नवीन प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य ७ 


भूषण और उनका साहित्य (शोध-प्रवन्ध) डा० राजमल वोरा 
हिन्दी और तेलुगु वष्णव भक्ति साहित्य : 

तुलनात्मक अध्ययन (शोध-प्रवन्ध) डा० के० रामनाथन्‌ 
हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 
[आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि-- प्रसाद, रत्नाकर, निराला, पन्त, मेथिलीशरण 

गुप्त, हरिऔध, दिनकर और अज्ञय का विस्तृत समीक्षात्मक अध्ययन] 

हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा 
सूफ़ी काव्य faai डा० इयाममनोहर पाण्डेय 
कयमास-वध (मूल पाठ, व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर) राकेश एम० To 
पद्मावती समय : प्रश्नोत्तर राकेश एम० To 
रामचन्द्रिका : प्रश्नोत्तर राकेश एम० ए० 


शिक्षा और मनोविज्ञान ७ 


भारतीय शिक्षा को सामयिक समस्याएं रामखेलावन चौधरी 
[बिशेषतः use विश्वविद्यालय की बी. एड. परीक्षा के लिए] राधावल्लभ उपाध्याय 
मनोविज्ञान के सम्प्रदाय रामपाल सिंह वर्मा 
[एम. एड. के लिए “स्कूल्स आफ साइकालॉजी' पर हिन्दी में प्रथम पुस्तक] 
शिल्प-शिक्षण सत्यनारायण दुबे 'शरतेन्दु' 
[नार्मल परीक्षाओं के लिए विभिन्न सभी शिल्पों का शिक्षण] 


बी० टी० सी० हिन्दी भाषा शिक्षण उदयवीर सक्सेना 


ato dto dto संस्कृत शिक्षण 0) 
बी० टी० सी० सामाजिक अध्ययन शिक्षण 3) 
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काव्य प्रकाश : प्रश्नोत्तर पारसनाथ द्विवेदी 
faa संप्राप्ति [पंचतंत्र से] (हिन्दी टीका सहित) सं०-डा० रामकृष्ण आचार्य 
प्राचोन भारतीय कला ओर संस्कृति Sto राजकिशोरसिह 
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किसी भी भाषा की प्रगति से दूसरी भाषा की प्रगति में वाधा नहीं 
आती । और हिन्दी के विकास से तो प्रादेशिक भाषाएँ और भी उन्नत होंगी । 
एक भाषा-ज्ञान से दूसरी भाषा का ज्ञान पुष्ट होता है । सबसे बड़ी बात 
यह है, जो अधिकांश हिन्दी-विरोधियों को जान लेनी चाहिए कि वे अंग्रेजी 
का नारा छोड़ें और अपनी मातृभाषा का नारा लगाएँ--उसके लिए ऐसा 
हल सोचा जा सकता है कि हिन्दी के साथ प्रान्तीय भाषाएँ भी उन्नति करे, 
पर मूल प्रश्‍न तो यह है कि चारों तरफ से अंग्रेजी का विरोध हो, किन्तु 
दक्षिण भारतीय स्वयं अपनी शक्ति से अपरिचित हें, उन्हें यह बात सरलता 
से समझ लेनी चाहिए कि जो लोग थोड़े से समय में अंग्रेजी पर अधिकार 
कर सकते हैं, वे उससे कम समय में हिन्दी-भाषियो से अधिक हिन्दी पर 


अधिकार करने में समर्थ हैं। Pe 
= Sto चन्द्रहासन 
निदेशक- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
नई दिल्ली 
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प्रधादकीय 


विदेशों में भारतीय प्रतिभाए 

भारत की अनेक उत्कृष्ट प्रतिभाएँ जिनमें अधिकांश वैज्ञानिक, 
इन्जीनियर, डॉक्टर आदि हैं, आज विदेशों में पड़े हुए हैं ओर अपने देश 
से प्रेम रखते हुए भी वे यहाँ आने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । अमेरिका 
और ब्रिटेन में पड़े हुए प्रतिभा-सम्पन्न भारतीय विदेशों की सेवा कर 
रहे हैं और अपने देश को उनसे लाभ नहीं हो रहा है, यह एक चिन्ता- 
जनक स्थिति है । एक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के भारतीय वैज्ञानिक sto 
चन्द्रशेखर से जो आजकल अमेरिका में हैं और एस्ट्रोफिजिक्स के संसार 
के जाने माने विद्वान्‌ हैं, एक भारतीय ने पूछा कि आप भारत क्यों 
नहीं चलते ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि “वहाँ जाकर हम क्या करेंगे ?” 
उनका तात्पर्यं यह था कि अमेरिका में समृद्ध प्रयोगशालाएं हैं और जो 
कार्य करने की सुविधाएँ हैं, वे भारत में नहीं मिलेंगी, अतः वहाँ चलकर 
हम अनुपयोगी हो जायेंगे । फिर जब उनसे पूछा गया कि सुविघाए 
तो वहाँ भी बनायी जा सकती हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा 
“फिर'""''`मंत्री (एक भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री) महोदय के आगे-पीळे 
चक्कर कौन लगायेगा ? स्पष्ट है, उन्होंने यह भय प्रकट किया कि 
भारत में पहुंचकर प्रशासकों के आगे-पीछे घूमने में सारी शक्ति चली 
जायगी भोर जिस विषय में उनकी गति है वह रुद्ध हो जायगी i जिस 
कायं के लिए उन्होंने जीवन भर तप किया है, वह कार्य भारत में 
सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो सकेगा । इस भय से संसार का एक प्रख्यात 
वैज्ञानिक अपने भारत देश में आने में हिचकिचाता है | यह निस्संदेह एक 
दयनीय स्थिति है । 

जमंनी से आये हुए एक अन्य सुभ्रशिक्षित इन्जीनियर ने जो आज- 
कल एक उच्च अधिकारी हैं, एक दिन शिकायत को कि मेरी सारी 
शक्ति तो आफिस की फाइलों में निकल जाती है । उन्हें इस बात की 
शिकायत है कि जिस दिशा में उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की है, 
उसका उपयोग कम हो रहा है । ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके 


आगरा-२ कारण देश की प्रतिभाएं विदेशों में हैं ओर उन्हें अपने देश में आने में 
फोन : ७६४८६ भय प्रतीत हो रहा है । देश में साधन तो बनाये जा सकते हैं पर कायं = 
करने का वातावरण HA बनाया जाय? यह विचारणीय प्रश्न है । 2 - 
© देश की दयनीय स्थिति यहु है कि जो भी व्यक्ति यहाँ थोड़ा चमक | कु नु 5 
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गया, उसे अफसर बना दिया जाता है । थोडा भी यश 
मिला नहीं कि वह कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और 
वह प्रशासत की चक्की में सुबह से शाम तक इस 
प्रकार पिसता रहता है कि उसे दम मारने के लिए 
फुर्सत नहीं रहती । इस प्रकार के रट में पड़े हुए अनेक 
भारतीय प्रोफेसरों, डॉक्टरों, इन्जीनियरों की प्रतिभाएँ 
इस देश में कुण्ठित हो रही हें । वे अपने विषय पर 
कम काम कर रहे हैं तथा प्रशासकीय फाइलों पर 
अधिक । इस प्रकार के वातावरण को बदले बिना न 
तो इस देश का कल्याण होगा और न नई प्रतिभाएँ 
जो विदेशों में पड़ी हुई हैं, यहाँ आ सकेंगी । 
कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने विदेशों से 
भारतीय प्रतिभाओं को बुलाने के लिए एक “पूल” का 
निर्माण क्रिया । इस पुल में विदेश से लौटे हुए अनेक 
व्यक्तियों को खपाया गया । उन्हें आथिक सहायता तो 
मिल गई किन्तु उन्हें कई वर्षों तक इस प्रकार रखा 
गया कि अधिकांश लोगों ने यह महसूस किया कि उन्हें 
अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर नहीं 
मिल रहा है । सरकार उन्हें जीने-खाने के लिए वेतन 
तो दे रही हे पर उचित कार्य करने का अवसर नहीं 
दे रही है। इस वातावरण से ऐसे अनेक पुल अफसरों 
में असन्तोष की लहर दौड़ गयी और उनमें से अनेक 
विदेशों में फिर वापस चले गये । विदेशों में भारतीयों 
के रह जाने का एक और बड़ा कारण है। वह है, 
राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव । आजादी के लिए जिस 
समय हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय देश में 
राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो गई थी । प्रत्येक व्यक्ति देश के 
लिए कुर्बानी करने के लिए उद्यत रहता था किन्तु 
आजादी के बाद राष्ट्रीयता का स्वर मन्द पड़ गया | 
देश के नाम पर कुर्बानी करने की प्रवृत्ति घटी है । 
राजनीति भी अब मिशन नहीं, एक पेशा हो गया है । 
इसी प्रकार अध्ययन-अध्यापन भी अब रोजगार हो 
गया है, कमाई का साधन हो गया है | समाज-सेवी 
संस्थाएं भी अपने आदर्शो से डिग गई हैं । इस अर्थ- 
प्रधान युग में देश के उन प्रतिभाशाली युवकों की भी, 
जो विदेशों में हैं, आथिक आकांक्षाए बढ़ी हैं। 
खासतौर से जब विदेशों में उन्हें अच्छे वेतन और 
अच्छी सुविधाएँ मिल रहो हैं, बे यहाँ आने को तैयार 
ह हैँ 1 
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यदि देश मे राष्ट्रीयता की भावना का अभाव न 
होता तो शायद विदेश में रहने वाले युवक राष्ट्र के 
स्वाभिमान के नाम पर आह्वान करने पर यहाँ भा 
जाते । किन्तु प्रश्‍न यह है कि आज ऐसे कितने 
निःस्वाथं ढंग से कार्य करने वाले देशभक्त नेता हैं 
जिनकी आवाज की कद्र अपने देश में है ? फिर विदेश 
में कायं करने वाले युवकों पर तो उनका प्रभाव और 
भी कम है ? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
अब गांधी और नेहरू की पीढ़ी नहीं रही, जिसने 
विदेशों में जाकर कुछ सीखा, समभा और फिर अपने 
देश में आकर उसका उपयोग किया । देश के उद्धार 
का संकल्प लिया और देश की जनता ने उन्हें गले 
लगाया । आज न वह प्रबुद्ध पीढ़ी है और न ऐसे 
लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं का आदर करें। जो 
लोग कुर्सी पर यहाँ आसीन हैं, वे कुछ भयभीत भी 

हते हैं कि यदि कोई मेधावी व्यक्ति आ गया तो जाने 
उनकी कुर्सी का क्या ga होगा? इसलिए भी वे 
ऐसा प्रयास करते हैं कि विदेश का सुप्रशिक्षित व्यक्ति 
यहाँ ठहरने न पाये । अतः अनेक प्रतिभाशाली यहाँ 
आकर भी टिक नहीं सके । यहाँ दो-एक वर्ष आकर 
प्रभुता-सम्पन्न लोगों के दरवाजे खटखटाते रहे और देखा 
कि उनकी वात सुनने वाला कोई नहीं है तो वे फिर 
विदेश में वापस चले गये । 

तीन साल पूर्व भारत का एक प्रतिनिधि मण्डल 
अमेरिका गया । उसने भारत के युवकों से मिलने की 
चेष्टा तो की, पर बिल्कुल सहानुभूतिहीन होकर, साहबी 
ढंग से । हमारा प्रतिनिधि मण्डल भाग्यविधाता होने का 
गौरव लेना चाहता था । भारतीय अफसरों को भाँति 
उन्होंने वहाँ भी व्यवहार करना चाहा और उसकी 
प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई । 

कुछ युवकों ने इन साहबों को फ़टकारा भी। 
भारत सरकार ने प्रतिनिधि मण्डल को इसलिए भेजा 
था कि वे युवकों में देश के प्रति विश्वास जागृत करें 
कर अपने देश में लाने के लिए उन्हें राजी करें। किन्तु 
प्रतिनिधि मण्डल ने दुव्यंवहार अधिक किया, सद्व्यवहार 
कम । इसका परिणाम अच्छा नहीं पड़ा । इत परि- 
स्थितियों ने मजबूर किया है कि हमारे राष्ट्र की विशिष्ट 
प्रतिभाएँ विदेश में ही रहें । 

[शेष पृष्ठ & पर] 
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जेनेन्द्र के उपन्यासों में पति-पत्नी | 


श्याममनोहर पांडेय 


जैनेन्द्र जी उपन्यासों की दुनियाँ में एक नवीन 
जीवन दर्शन, नवीन शेली तथा नयी सम्भावनाए लेकर 
उतरे । 'परख' उनका प्रथम उपन्यास है । 'परख' का 
प्रकाशन सन्‌ १९३० में हुआ था, जबकि “व्यतीत” का 
सन्‌ १९५३ में। इन लगभग दो दशकों की विकास 
यात्रा में उन्होंने हमें 'त्याग-पत्र', “सुनीता', 'कल्याणी', 
‘gaa’, faa आदि अनेक उपन्यास दिये हैं । 

'परख' सें जिस प्रेम, प्रणय, परिवार और समाज 
को लेकर वह चले हैं, उसको उन्होंने अन्त तक निभाया 
है । यद्यपि यह सही है कि 'परख' में प्रेमी, पत्नी और 
प्रेयसी को एक सूत्र में गुथकर जेनेन्द्र जी ने पारिवारिक 
जीवन में जो स्वर्ग बसाने की कल्पना की है, उनकी वह 
कल्पना व्यतीत” में आते-आते बिखर गयी है | 

'परख' की कट्टो अपनी समस्त आकांक्षाओं को, 
सारे अरमानों को, हसरतों को मिट्टी में मिलाकर अपने 
प्रेमी सत्य की, जो परिस्थितियोंवश उसका अपना नहीं 
हो सका है, सेविका बन जाती है और उसकी पत्नी गरिमा 
को सत्र प्रकार से सुखी रखने में ही अपने जीवन को 
सार्थक समझती है किन्तु “्यतीत' में आते-आते “परख? 
का उपन्यासक एकदम बदल गया है | जिन आदर्शो की 
स्थापना कर 'परख' का कलाकार पारिवारिक जीवन 
में सरसता लाने के लिए प्रयत्नशील दीख पड़ता है, 
उत आदर्शों के प्रति उसकी आस्था डिग-सी गयी है 
ओर वहीं कठोर यथाथं जीवन का वस्तुवादी कलाकार 
बन गया है । 

“व्यतीत' की अमिता अपने प्रेमी जयन्त को सब प्रकार 
से सहायता पहुँचाकर भी उसकी पत्नी की हर मुसीबत 
में सहायिका बनकर भी एक स्निग्ध तथा अनुकूल 
वायुमण्डल नहीं तैयार कर पाती और इसका एक भयंकर 
परिणाम सामने आता है । जयन्त की पत्ती चन्द्री के 
हृदय में जो संघर्ष fagar है, उसके पत्नीत्व पर संदेह, 
संशय और अविश्वास का जो घना कुहरा छा जाता है, 
वह उसके जीवन को बर्बाद करके छोड़ता है, वह अपने 
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कोमल-हृदय पति को छोड़कर दूर चली जाती है और 
फिर केवल एक बार दर्शन देती है । वह भी उस समय 
जबकि उसका पति अपने जीवन से इलथ, शिथिल और 
अशक्त होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है | 

उसकी प्रेमिका अमिता भी जिसके प्रेम में वासना 

हीं साधना है, जो सब प्रकार से निर्मल है, जो निखरे 

हुए कुन्दन को भाँति एकदम विशुद्ध है, जीवन की करुण 
परिस्थितियों के बीच से गुजरती है । विषार की छाया 
उसका साथ नहीं छोड़ती । वह जीवित है, जीवन से 
ऊबी हुई एक खिन्न पत्नी के रूप में, अपने प्रेयसी जीवन 
की मधुर-कट्रुतिक्त स्मृतियाँ लेकर | 

जिस प्रेम को लेकर जेनेन्द्र जी ने अपना जीवन- 
दर्शन स्थिर किया है वह एकान्तिक है पर एँद्रिक adil 
वैयक्तिक स्तर पर होते हुए भी वह समाज को गति में 
वाधक नहीं, बल्कि साधक ही है । उनका प्रेम स्थायी 
है । उसमें कुठाएँ नहीं, तड़पन नहीं और न उसमें 
उस चीत्कार और अट्टहास का चित्र है जो प्रेमियों 
ओर प्रेमिकाओं के हृदय में अनल बनकर उनको ही नहीं 
राख कर देता, बल्कि समाज को चेतना को भी क्षुब्ध 
कर देता है । एक परिवार की शान्ति भी भंग कर देता 
है और जीवन रस को सोख लेता है । 

जैनेन्द्र जी के उपन्पासो में आप किसी भी प्रेमी 
अथवा प्रेमिका को लें, आप उनमें वह हीन-प्रन्यियाँ नहीं 
पाएँगे जो जीवन के विकास को रोक देती हैं । उनके 
प्रेमी, प्रेमी हैं, पर पति के उत्तरदायित्व से स्खलित 
नहीं । उनके प्रेमियों में अपनी प्रेयसी को अपना बनाकर 
रखने का प्रलोभन या आग्रह नहीं है । उनके उपन्यासों 
की प्रेमिकाए अपना प्रेम निभाती हैं, किन्तु अपने 
qea की मर्यादा वे कहों नहीं खोतीं । 'परख” की 
कट्टो, 'विवतं' की मोहिनी, “व्यतीत' की चन्द्री अथवा 


अनीता और 'त्याग-पत्र' की मृणाल ऐसी ही नायिकाए द. 
हैं । कट्टो सत्य से प्रेम करती है किन्तु अपने पति | 
विहारी की उपेक्षा करके नहीं । विवर्त' की मोहिनी | 
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अपने प्रेमी जितेन के लिए सब कुछ करती है किन्तु 
अपने पति नरेश से विद्रोह करके नही । 
हाँ, इस सम्बन्ध में gaa और सुनीता'दो 
उपन्यासो को लेकर प्रश्‍न उठाया जा सकता है, उठाया 
गया है । सुनीता के सम्बन्ध मे प्रायः यह प्रश्न किया 
जाता है कि सुनीता एक पत्नी है, एक कुशल गृहिणी 
है । फिर fasta एकान्त स्थान में उसका हरि प्रसन्न 
के समक्ष विवस्त्र हो जाना, एकदम बेपद हो जाना कहाँ 
तक संगत है ? क्या वह पत्नीत्व से स्खलन नहीं है । 
यह आक्षेप करते समय हमारी दृष्टि श्रीकान्त के 
उस पत्र की ओर जानी चाहिए जिसमें उसने लिखा 
है “सुनीता, मुझे उसके भोतर की प्रकृति नहीं मालूम । 
तो भी तुमसे कहता हें कि तुम अपने को उसकी (हरि 
प्रसन्न) इच्छा के नीचे छोड़ देता । यह समभना कि 
मैं नहीं हँ । तुम तो तुम्हारे लिये काम्य कर्म कोई नहीं 
है । इसी प्रकार निषिद्ध-व.म भी कोई नहीं रहेगा ।” 
सुनीता के उक्त कायं की पृष्ठभूमि का विश्लेषण 
करें, तो यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सुनीता ने जो 
कुछ किया है, एक भादरं और मर्यादा के पालन के 
लिए किया है। उसका आत्म-समपंण पत्नीत्व का 
पतित्व के सम्मुख आत्म-समपंण हैं। इस केन्द्र-बिन्दु को 
दृष्टि-पथ से हटाकर जैनेन्द्र जी के इस उपन्यास के साथ 
कभी-कभी बहुत बड़ा अन्याय कर दिया जाता है । 
सुखदा के सम्बन्ध में भी यह प्रश्‍न उठाया जा 
सकता है कि क्या वह अपने पति के प्रति आस्थावान 
है ? उपन्यास के प्रारम्भ में सुखदा अपने अहं के कारण 
पति से विद्रोह करके क्रान्तिकारियों के बीच चली 
जाती है। बाह्य जीवन की कठोरताओं में पड़कर 
उसका जीवन दुःख के सघन बादलों से घिर जाता है । 
उसकी सेहत, उसका स्वास्थ्य सव कुछ नष्ट हो जाता 
है, वह भयंकर Sto alo का शिकार बन जाती है । 
अस्पताल में जो उसने विचार प्रकट किये हैं, उससे 
स्पष्ट हो जाताहै कि सुखदा को अपने किये पर 
पश्चात्ताप है । क्या उसका यह पश्चात्ताप करना यह 
नहीं संकेतं करता कि वह अपने खोये पत्नीत्व को वापस 
बुला लेना चाहती है ? 
भारतीय जीवन में विवाह एक सामाजिक आव- 


हा इयकता है । पति और पत्नी का सम्बन्ध सामाजिक 
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मर्यादाओ, संस्कारों, बन्धनों और आवश्यकताओं को 
लेकर चलता है । विवाह समाज के कानून और नियमों 
का अनुसरण करता है । किन्तु प्रेम, प्रेम तो प्रकृत 
होता है, स्वाभाविक होता हे । उसकी गति उन्मुक्त 
होती है, स्वच्छन्द होती है । वह मर्यादा के शिकजे में 
बंध भी सकता है, नहीं भी बंध सकता । यह व्यक्ति 
और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । 

जैनेन्द्र जी ने विवाह और प्रेम, पति और पत्नी, 
प्रेमी और प्रेयसी इनकों लेकर ही अपने उपन्यासों का 
ताना-बाना बुना है । उनके उपन्यासो में पति-पत्नियों 
के प्रति उदार हैं। 'त्यागपत्र' की नायिका 
मृणाल के पति को छोड़कर 'सुखदा' का कान्त, 
“सुनीता? का श्रीकान्त, “विवर्त' का नरेश, 'व्पतीत' का 
जयन्त अथवा मिस्टर सूरी सभी विनम्र और रहनशील 
हैं । अपनी पत्नियों के प्रति सभी सदाशय हैं । 


अत्यन्त 


जैनेन्द्र के उपन्यासो में सबसे बड़ा आकर्षण उनके 
द्वारा चित्रित किये गये प्रेमी हैँ । उनके प्रेमी भारतीय 
इतिहास के सन्‌ १६२० से लेकर सन्‌ १९४७ के युग 
की उपज हैं। भारत के इतिहास में यह लगभग 
२५ वर्षो का इतिहास रक्त, स्वेद और अश्र, से परि- 
पूर्ण रहा है। उस समय गांधी जी के व्यक्तित्व की 
छत्रछाया में, उसके साये में, कांग्रेस समाजवादी तथा 
सभी क्रान्तिकारी दल संगठित होकर राष्ट्रीय 
स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे । गांधी जी के 
सिद्धान्तो के प्रति अनास्था रखने वाले भी उनके 
व्यक्तित्व को महानता के सामने भुक गये थे । 

गांधी जी जिस सत्य, अहिंसा और नैतिक आदर्श 
को लेकर चले थे, उन आदर्शों की छाप जैनेन्द्र के प्रेमियों 
पर है । सच बात तो यह है कि गांधीवाद के त्याग, 
उसको नैतिकता और राष्ट्रीयता ने ही इन प्रेमियों को 
भयंकर होने से बचा लिया है। गांधीवाद का ही 
प्रभाव है कि उनके अधिकांश प्रेमियों का प्रेम सत ही 
नहीं रहकर, बहुत गहराई में प्रवेश करता है । प्रेम 
और कत्त व्य इन दोनों का समुचित सन्तुलन जैनेन्द्र जी 
के प्रकाशमान चरित्रो में देखा जा सकता है । 

जंनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों का कलेवर वृहद 
करने की चेष्टा नहीं की है । जीवन में कुछ संवेदक 


स्थलों को चुनकर ही अपने उपन्यासों की रचना | 
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इस मास के प्रकाशित 
दो महत्वपूर्ण शोध - प्रबन्ध 
भूषण ओर उनका साहित्य 


--डा० राजमल बोरा मुल्य १५.०० 


श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत इस शोध-प्रवन्ध में विद्वान लेखक ने भूषण युग 
की परिस्थितियां, भूषण का जीवन वृत्त, भूषण की रचनाएँ, भूषण के काव्य में इतिहास, भूषण को 
राष्ट्रीयता, वीरकाव्य और भूषण, भूषण का आचार्यत्व, भूषण का काव्य विवेचन, तथा भूषण की 
भाषा आदि पर विस्तार से विवेचन किया है । 


पृष्ठ संख्या ४२५ : afea : मूल्य १५.०० 
हिन्दी और तेलुगु वेष्णव भक्ति साहित्य (तुलनात्मक अध्ययन) 
-“डा० Fo रामनाथन्‌ मूल्य १५.०० 


“इस अध्ययन के लिए जो हिन्दी तथा तेलुगु के कवि चुने गये हैं, वे सभी वेष्णव भक्ति से 
सम्बन्धित हैं । जिन परिस्थितियों ने इन कवियों के व्यक्तित्व का निर्माण किया, उनके निरूपण के 
साथ ही उनकी रचनाओं के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, तत्पश्चात भक्ति, दर्शन, भावपक्ष, 
कलापक्ष आदि के रूप में उनका साम्य agra चित्रित किया गया है । हिन्दी और तेलुगु के वेष्णव- 
भक्ति सम्वन्धी ग्रन्थों में प्रयुक्त काव्यरूपों का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार के अध्ययनों को एक 
नई दिशा ही प्रदान करता है । विद्वान लेखक ने १२ काव्य रूप, जो दोनों ही में प्रचलित रहे, 
दिखाए हैं 1” 

“डा० रामनाथन्‌ ने तुलनात्मक विषयों से सम्बन्धित चार तत्वों-समता, अभेद, पार्थक्य 
एवं विषमता--को स्वीकार करके अपने अध्ययन को उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत किया है । तुलनीय 
तत्वों अथवा तथ्यों में स्थित समता अथवा विषमता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने तालिकाओं, चार्टो 
आदि का सहारा लिया है। यह उनकी तथ्यों के विश्लेषण के प्रति वेज्ञानिक प्रवृत्ति का परिचायक है ।” 

—Sto विजयपाल सिह 
(प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका से) 
पृष्ठ संख्या ४८० : afea : मूल्य १५.०० - 
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की है। उनमें विस्तार नहीं गहराई है। जीवन के उच्च मध्यम वर्ग की परिस्थितियों के वह चित्रकार हैं, 
कुछ मामिक अंशों, सूक्ष्म घटनाओं और सघन वाता- उसकी समस्त करुण और हृदयस्पर्शी भाव-भूमियों को 
वरण को लेकर उन्होंने एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार प्रकट कर देने में वह पूर्णतः सफल हैं । जिस जीवत के 
की जिन्दगी का चित्र प्रस्तुत किया है । पति-पत्नी का वह कलाकार हैं, उसके मनोविज्ञान का उद्घाटन उन्होंने 
चित्र प्रस्तुत किया है । प्रेमी और प्रेमिकाएं भी उनके सफलतापूर्वक किया है । उनके उपन्यास परिस्थितियों 
कथा की अभिन्न अंग हैं । के व्यंग्य से भरे पड़े हैं। उनकी ममंस्पशिता और 
उनके द्वारा चित्रित किये गये परिवारों में आथिक प्रेषणीयता इसीलिए अधिक तीव्र हो सकी है । 

संकटों का चित्र नहीं | ये गरीबी के कष्ट-संकुल नहीं | 

देन्य की प्रताडना से ये सर्वथा मुक्त हैं, फिर भी जिस YY सूर्य नगर, आगरा 
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उपलब्ध हैं-- 
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दो अभिनव प्रामाणिक प्रकाशन 
“चाँदायन? और ymad? 
सम्पादक--डा० साताप्रसाद गुप्त एम० To, Sto लिट्‌ 


उक्त पुस्तके हिन्दी के प्रथम दो सूफी प्रेमाख्यान 'चंदायन' और 'मिरगावत' नामों से प्रसिद्ध 
काव्यों के प्रथम सुसम्पादित संस्करण हैं । जिनमें अद्यावधि प्राप्त रचनाओं के समस्त पाठों का 
उपयोग करते हुए उनका मूल पाठ स्थिर किया गया है और पाठान्तरों को देते हुए प्रत्येक छन्द का 
ऐसा विशद अर्थ भी दिया गया है जिससे उसका मर्म अनायास ग्रहण किया जा सके । दोनों की 
भूमिकाओं में रचयिता, रचना काल और स्थान, रचना के नाम रूप, रचना की कथा और उसका 
आधार, उसके सन्देश, उसकी सम्पादन सामग्री, उसके पाठो की लिपि परम्परा, उसके सम्पादन 
सिद्धान्त और उसकी भाषा पर विस्तार से विचार किया है । अन्त में रचना के दुर्बोध शब्दों का एक 
व्युत्पत्तिपरक कोश भी दिया गया है | 


 डिमाई आकार में सुमुद्रित एवं सजिल्द : प्रत्येक पुस्तक का मुल्य २ r 
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रीतिकाल के प्रबन्ध काव्य 


Sto इन्द्रपार्लासह इन्द्र 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का सं० १७०० वि० 
से १९०० वि० तक का युग विद्वानों द्वारा रीतिग्रंथो की 
अधिकता के कारण रीतिकाल, अलंक्कति की प्रवृत्ति के 
कारण अलंकार काल, T रस की अधिकता के 
कारण श्वू गार काल एवं काव्य रूप की दृष्टि से मुक्तक 
युग के नाम से अभिहित किया गया है । इन नामकरणों 
से यह स्पष्ट है कि विद्वानों की यह धारणा वद्धमूल हो 
गयी है कि इस युग में प्रवन्ध काव्यों का अभाव रहा । 
यद्यपि यह सत्य है कि तत्कालीन राज्याश्रित एवं महान 
कहे जाने वाले कवियों ने रीति प्रधान एवं अलंकारों से 
मंडित are ग्रथों का प्रणयन मुक्तक काव्यों के रूप 
में किया तथापि स्वन्त्रचेता प्रबन्धकार कवियों का भी 
अभाव नहीं रहा । यह बात दूसरी है कि उनके ग्रथ या 
तो सबल आश्रयदाता की कृपा दृष्टि के अभाव में 
तत्कालीन साहित्यिकों द्वारा प्रशंसित नहीं हुए तथा 
उपेक्षित होने से अब तक अंधकार में विलीन रहे या 
साधारण कवियों की कृतियाँ समझकर उनके अध्ययन 
का कष्ट नहीं किया गया । किन्तु वास्तविकता यह है 
कि इस युग में प्रबन्ध-काव्यों की धारा बहुमुखी होकर 
प्रवाहमान रही । 
इस युग में लगभग ३६५ प्रबन्ध-काव्यो की रचना 
हुई, जिनमें महा-काब्य, खंड-काव्य एवं एकार्थ-काव्य 
आदि सभी प्रकार के काव्य हैं, जिनका वर्गीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है- (१) पौराणिक या धामिक 
चरित काब्य, (२) पुराण काव्य, (३) ऐतिहासिक चरित 
काव्य, (४) आख्यान काव्य तथा (५) मंगल काव्य । 
पौराणिक चरित काव्यों में लगभग ५० जेन-काव्य, ५५ 
कृष्ण-काव्य, So राम-काव्य एवं Yo अन्य प्रकार के 
काव्य हैं। इन सभी प्रबन्ध-काव्यों का विवेचन इस 
समय संभव नहीं है । 
जेन-कवियों ने तीर्थकरों एवं शलाका पुरुषों के 
सम्बन्ध में प्रबन्ध-काव्यों की रचना करते हुए अपने 
E afas सिद्धान्तो एवं नांतक आदर्शो की प्रतिष्ठा की 
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है । इन काव्यों में भगवतीदास का “लघु सोता aq’ 
उत्कृष्ट कोटि का खंड-काव्य है, जिसमें सीता के 
सतीत्व का चित्रण करते हुए रावण एवं मंदोदरी के 
मानसिक घात-प्रतिघातों का मामिक वर्णन किया है । 
कवि सेमचन्द्र ने गुणमाल चरित्र' में आदर्श चरिश्रों की 
प्रतिष्ठा करते हुए प्रांजल शेली में मानव जीवन के 
राग-विरागों का मामिक उद्घाटन किया है तथा प्रकृति 
के भव्यचित्र प्रस्तुत किये हैं। नवलराय खंडेलवाल का 
“वद्ध मान afa महाकाव्य भगवान्‌ महावीर के ata, 
तेज एवं विरागपूणं व्यक्तित्व को कवि कल्पना की चारुता 
से अलंकृत कर गरिमामय शेली में उद्घाटित करता है । 
कवि मनरंगलाल की 'नेमिचर्द्रिका' वात्सल्य, करुण, 
विप्रलम्भ एवं शांत रस की अजस्र धारा प्रवाहित करते 
हुए करुणा की प्रतिमूति राजकुमारी राजुल के चरित्र 
की उदात्तता प्रदर्शित करती है तथा इस काव्य में 
उल्लास की विषम्द में परिणति अत्यन्त gad- 
द्रावक है । 

कृष्ण-सम्बन्धी प्रबन्ध काव्यों में सबलसिह का 
'महाभारत' रामचरितमानस की शैली में रचित होने 
एवं प्रसाद गुणयुक्त होने के कारण सामान्य ,जनता मे 4 
भी प्रचलित है । महाभारत की घटना पर ही आधा- 
रित छत्र कवि की विजय मुक्तावली' है, जो शैली- 
सौष्ठव, भाव-वेभव एवं अभिव्यंजना शक्ति के द्वारा 
कवि की महान्‌ प्रतिभा को प्रमाणित करती है, किन्तु _ 
उसका सम्यक्‌ उपयोग न होने से यह एकार्थं काव्य ही ` 
बनकर रह गई है । ब्रजवासीदास ने 'मानस' की हो 
शैली में सूर सागर के आधार पर व्रजविलासस'की | 
रचना की, जो भक्तजनों एवं सामान्य जनता में प्रचलित टॅ pase 
है ।'"""““स्वछूपदास की “पांडव यशेन्दु चन्द्रिका' लक्षण | 
ग्रन्थों से प्रभावित है । इसी कारण उसके भारम्भमें | 
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सर्वोत्कृष्ट है, इसमें केशव की “रामचन्द्रिका' से भी 
अधिक छंद-वविध्य होते हुए भी प्रबन्ध सोष्ठव एवं 
प्रवाह में व्याघात उपस्थित नहीं होता । कवि ने कृष्ण 
चरित्र के मामिक एवं हृदयस्पर्शी स्थलों का चित्रण 
अत्यन्त मनोयोग के साथ भावानुकूल भाषा एवं स्वाभा- 
विक अलंकृत शैली में किया है । चित्रांकन एवं ala 
सुखद ध्वन्यात्मक पदावली का प्रयोग इस काव्य की 
विशिष्टता है । 
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राम सम्बन्धी प्रबन्ध काव्यों में वीर रस एवं युद्ध 
aiai से ओत-प्रोत गुरु गोविन्दसिह की “गोविन्द 
रामायण' विशेष उल्लेखनीय है । कवि ने वस्तु-योजना 
में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है । साथ 
ही भाषा-वैविध्य, आलकारिक diag, वर्णन-पट्रुता एवं 
| अभिव्यंजना शेली से उनकी कवित्व-शक्ति का भी aft 
| चय मिलता है । कवि सहज राम ने 'मानस' जंसी 
ललित एवं मधुर शैली में 'रघुवंश दीपक' नामक विशाल 
प्रबन्ध काव्य की रचना की । कवि ने अपनी वाणी को 
तुलसी की वाणी की चेरी कहा है । तुलसी को हो शेली 
में मधुसूदनदास ने "पद्मपुराण के आधार पर “रामा- 
इवमेघ' की रचना को, जिसे आचाय शुक्ल ने मानस 
` का पुरक ग्रन्थ कहा है। कवि ललकदास का 'सत्यो- 
|) पाख्यान', नवलसिंह का रामचन्द्र विलास एवं रत्नहरि 
का राम रहस्य' उत्तम कोटि के काव्य हैं, जो अपनी 
विशालता एवं प्रबन्ध-पट्रुता के कारण महाकाव्य कहे 
जा सकते हैं। राम सम्बन्धी प्रवन्ध काव्यो में माधुर्य 
भक्ति से ओत-प्रोत रामप्रिया शरण का 'सीतायन', 
जानकी रसिक शरण का 'अवधी सागर' तथा जनकराज 
किशोरीशरण ar मिथिला विलास? महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 
हैं, जिनमें राम-सीता के प्रेम, विलास एवं विहार का 
सरस वर्णन करते हुए राम को मधुर एवं कोमल रूप 
देकर कृष्ण के समान मधुरा भक्ति का आलम्बन बना 
दिया है । 


अन्य पौराणिक चरित काव्यों में दलेलसिह का 
i क्ति रत्र्नाकर, गुरु गोविदर्सिह का 'चंडी चरित्र 
गुमान मिश्र का नषध काव्य! तथा महाराज जयसिंह 
| ‘ek चरितामृत' प्रमुख हैं । इनमें वस्तु-विन्यास, 


सौन्दर्य वर्णन, शेली-शिल्प, मौलिक कल्पना इत्यादि की 
नैषध' काव्य सर्वोत्कृष्ट है | 
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इस युग के पुराण great में जेन कवि मुधरदास 
का ‘qed पुराण” जीवन के सर्वाङ्गीण विवेचन, रसों के 
संतुलित परिपाक, शैली-सौष्ठव इत्यादि सभी हृष्टियों 
से उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य 21 इसके अतिरिक्त 
जैमिनि पुराण एवं श्रीमद्‌भागवत पुराण के आधार पर 
अनेक पुराण काव्यों की रचना हुई । 

रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक चरित काव्य हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश 
चरित नायकों के समकालीन कवियों हारा लिखे गये 
हैं। इसलिए कल्पना के प्रयोग एवं अतिशयोक्तिपूर्ण 
वणंनों के होते हुए भी उनमें ऐतिहासिक तथ्य समाहित 
हैं तथा श्वगार रस के युग में ये काव्य वीर रस की 
समानान्तर धारा के प्रवाहमान होने का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं। इस युग में लगभग ५५ ऐतिहासिक प्रबन्ध 
काव्यों की रचना हुई, जिनमें डू'गरसी के 'शत्रुसाल 
रासो में बूंदी के राव शत्र साल के दक्षिण तथा dta- 
पुर के युद्धों का वर्णन करते हुए उनकी वीरगति का 
ओजस्वी वर्णन हुआ है । मान कवि का 'राजविलास' 
शास्त्रीय लक्षणों की दृष्टि से महाकाव्य है, जिसमें 
मेवाड़ के महाराणा राजसिह के चरित्र का चित्रण 
करते हुए जीवन के विविध पक्षों एवं प्रकृति के ga 
का सुन्दर वर्णन हुआ है । दयाल कवि का “राणा रासो! 
कालिदास के रघुवंश की शेली में लिखा गया है, जिसमें 
मेवाड़ के राणाओं के गौरवपूर्ण चरित्रों का अंकन हुआ 
है । लाल कवि का छत्र प्रकाश” दोहा-चौपाई की शैली 
में रचित उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, जिसमें काव्य- 
drad एवं कल्पना-वैभव का प्रदशन करते हुए भी 
ऐतिहासिक तथ्यों का वास्तविक वर्णन किया गया है । 
श्रीधर कवि का 'जंगनामा' श्रेष्ठ खंड काव्य है, जिसमें 
फरुखसियर और जहांदार शाह के युद्धों का विशद्‌ 
वर्णन हुआ है । रणथम्भौर के वीर हम्मीर के चरित्र 
को लेकर अनेक प्रबन्ध काव्यों की रचना हुई, जिनमें 
जोधराज का “हम्मीर रासो? एवं ग्वाल तथा चन्द्रशेखर 
के 'हम्मीर हठ' उत्तम कोटि के काव्य हैं । इन काव्यो 
में कल्पना का आधिक्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों की aa- 
gaar मिलती है। रस-परिपाक, झैली-सोष्ठव एवं 
कलात्मक चारुता की दृष्टि से खंड काव्य होते हुए भी 
चन्द्रशेखर का हम्मीर हठ सर्वोत्कृष्ट है । अन्य a द 
काव्यों में सदानन्द का “रासा भगवन्त सिंह”, गुलाब का 
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'करहिया रासो', किशुनेश का 'दाचुजीत रायसा”, QAT- 
कर की हिम्मत बहादुर विरुदावली' एवं अज्ञात कवि 
का ब्रह्म fasa उत्तम कृतियाँ हें । भरतपुर नरेश 
सुजानसिह एवं उनके पुत्र जवाहर सिह के शोयंपुणं 
चरित्र के आधार पर सूदन कवि ने ओज गुणयुक्त, 
ध्वन्यात्मक एवं अनुकरणनात्मक पदावली से युक्त सुजान 
afta’ नामक उत्कृष्ट कोटि के प्रवन्ध-काव्य की रचना 
की, जिसमें इतिहास का सत्य काव्य की सरसता पाकर 
खिल उठा है । 

इस युग के आख्यान काव्यों को दो कोटियों में 
विभाजित किया जा सकता है"""'प्रेमाख्यान काव्य तथा 
अन्य आख्यान काव्य । प्रेमाख्यान काव्य भी दो प्रकार 
ee cara आदि की परम्परा में लिखित सूफी 
प्रेमाख्यान काव्य तथा AVA श की प्रेम काव्य-परम्परा 
में रचित भारतीय प्रेमाख्यान काव्य । सूफी काव्यो में 
पेमी कवि का ‘ta परकाश', कासिमशाह का “हंस 
जवाहिर', नूरमुहम्मद के इन्द्रावती' तथा अनुराग 
बांसुरी” एवं शेख निसार का 'यूसुफ Gaal’ प्रमुख हैं। 
इन काव्यों में लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक 
प्रेम का संकेत करते हुए प्रेम-साधना द्वारा आत्मा और 
ब्रह्म के मिलन का सन्देश दिया गया है । इन काब्यों के 
नायक आत्मा और alana ब्रह्म की प्रतीक हैं तथा 
विरह की तीव्र व्यंजना हुई है । 

भारतीय प्रेमाख्यान काव्यों में दुखहरन की gg- 
पावती', मुकुन्द सिह का “नल चरित्र, भारतशाह का 
'ऊषा-अनिरुद्ध', जीवनलाल नागर का “उषा हरण', 


हरिसेवक मिश्र की 'कामरूप की कथा', हरनारायण की 
'माधवानल कामकन्दल', बोधा की विरह वारीश' 
प्रमुख कृतियाँ gl इन काव्यों में अधिकांश की भाषा 
अवघी एवं शेली दोहा-चौपाइयों की है । इन पर कहीं- 
कहीं सूफी प्रेमाख्यान काव्यो का प्रभाव भी लक्षित 
होता है 

इनके अतिरिक्त इस युग में नेतिक आदर्शों एवं 
ब्रत-पर्वादि के महात्म्य को प्रदर्शित करने के लिए अनेक 
आख्यान काव्यों की रचना हुई तथा रुक्मिणी, शिव, 
जानकी तथा जेन तीर्थकर नेमिनाथ के विवाह-संस्कारों 
का वर्णन करने के लिये अनेक मंगल काव्यों का प्रणयन 
किया गया, जो खंड काव्य की कोटि में आते हैं । 


रीतिकालीन प्रबन्ध काव्यों की इस वैविध्यपूर्ण 
काव्य-घारा पर दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि अभी तक इस युग के साहित्य का एकांगी 
दृष्टिकोण से ही अध्ययन हुआ है । अतएव साहित्य के 
अध्येताओं को इस युग के साहित्य का आकलन प्रबन्ध 
काव्यों के परिप्रेक्ष्य में भी करना चाहिये, जिससे उनकी 
रस एवं भाव सम्बन्धी धारणा भी परिवर्तित हो जाये, 
क्योंकि प्रबन्ध काव्यो में वीर, भक्ति एवं शान्त TAT का 
प्राधान्य रहा है तभी रीतिकालीन साहित्य के साथ 
न्याय होगा । 


हिन्दी विभाग, 
नागपुर विश्वविद्यालय 
नागपुर 


[पृष्ठ २ का शेषांश] 


यदि इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने को चेष्टा 
की गई तो इसमें संदेह नहीं कि विदेश में पड़े हुए 
भारतीय युवक यहाँ अवश्य आयेंगे । किन्तु जब तक 
देश में कार्य का उपयुक्त वातावरण न बनेगा । प्रतिभाओं 
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का सदुपयोग कर सकने के लिए उपयुक्त वायुमण्डल 
नहीं बनेगा, देश में राष्ट्रीयता की चेतना नहीं जगेगी j 
तब तक विदेश में रहने वाले भारतीय यदक स्वदेश 


रेगे 


आने की कल्पना स्वेच्छा से करेंगे, यह कहना कठिन है 
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शिक्षा-क्षेत्र में एक नवीन पुस्तक-- 
बी० Uso शिक्षा दिग्दशेन (गाइड) 


0 - सम्पादक : 

दिनेश चन्द्र भारद्वाज : विनोद कुमार अग्रवाल 
| | प्रस्तुत पुस्तक आगरा, मेरठ, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के अन्य 
|| विश्वविद्यालयों के वी० एड० परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रश्नोत्तर शैली में तैयार 
kl की गई है | 
it faafaa विषय हैं :-- 
ts ७ शिक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षा दर्शन 


i ७ शिक्षा मनोविज्ञान 
© भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्याए 
f. ® पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास 
i © विद्यालय प्रशासन, संगठन और स्वास्थ्य-विज्ञान 
4 ७ शिक्षण कला 
उक्त विषयों का विवेचन सुगम एवं सरल भाषा में विस्तारपूर्वक दिया गया है । 


पुस्तक को कुछ विशेषताएँ :-- 
१--भारतीय शिक्षा के अनेक तथ्यो का भारतीय सन्दर्भो में वर्णन किया गया है । 
२- शिक्षा मनोविज्ञान के साथ-साथ सांख्यिकी (Statistics) और क्रियात्मक अनुसन्धान (Action- 
Research) का भी पूर्ण रूपेण उल्लेख है | 
३--भारतीय शिक्षा के इतिहास का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात भारतीय शिक्षा की विभिन्न 
समस्याओं का विवेचन अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से किया गया है । | 
४- पाश्चात्य, आंग्ल तथा अमरीकी शिक्षा की विशेषताओं पर भी उचित प्रकाश डाला गया है। | 
५--झिक्षा प्रशासन तथा विद्यालय संगठन का उल्लेख करने के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों के 
(उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश) शिक्षा प्रशासन की भी व्याख्या की गई है । 
` दे यह पुस्तक अन्य प्रकाशित अथवा प्रचलित पुस्तकों की भांति विषय को जटिल एवं geg 
नहीं बनाती है और न ही इसमें विषयों का विस्तार एवं आकार कहीं संक्षिप्त तथा कहीं 
विस्तृत है। 
भाषा सरल एवं बोधगम्य है, जटिल नहीं । 
--जटिल 'एवं सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। 
आगरा, मेरठ तथा राजस्थान का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पुस्तक में विवेचित है । 
या १०४५० : afea ः मूल्य केवल १५.०० 
१५) २० सनीआडंर से भेजने पर, पाठकों को डाकव्यय निःशलक 


` विनोद्‌ पुस्तक मन्दिर, APRI- 


4 


5 
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बाबू श्यामसुन्दर दास जयन्ती समारोह 

हिन्दी साहित्य के कीति-स्तम्भ स्वर्गीय बाबू 
श्यामपुन्दरदास की €४वीं जयन्ती काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के 
अनुसन्धान संस्थान के निर्देशक पण्डित वल्देव उपाध्याय 
की अध्यक्षता में मनाई गई जिसमें हिन्दी के अनेकानेक 
वरिष्ठ साहित्यकारों ने बाबूजी के कृतित्व व व्यक्तित्व 
पर प्रकाश डाला | 

हिन्दी के उद्भट विद्वान्‌ श्री करुणापति त्रिपाठी 
ने कहा बाबू श्यामसुन्दरदास ने हिन्दी साहित्य को 
जीवन, गतिशीलता और अपने पाँवों पर खडा होने की 
शक्ति प्रदान की, भाषा और साहित्य के अध्यापन के 
लिये जिन-जिन आधारभूत तत्त्वो को आवद्यकता है, 
उन सभी का उ/होंने निर्माण किया । हिन्दी को आज 
जो विश्वविद्यालयीय महत्व प्राप्त है, उसका सारा श्रेय 
बाबू साहब को ही है । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधान मन्त्री श्री 
सुधाकर पाण्डे ने Al उ्पामसुन्दरदास के जीवन पर 
प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के निर्माण में गांधी 
जी का जो स्थान है वही स्थान हिन्दी के निर्माण में 
बाबू श्यामसुन्दरदास का है। उनके जैसा स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व भी हिन्दी जगत में विरला ही कोई होगा । 
वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के पर्याय gt कचहरियों 
में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिये उन्होंने सबसे 


पहले मालवीय जी के साथ जन-आन्दोलन शुरू 
किया था । 


अध्यक्ष पद से पण्डित acta उपाध्याय ने हिन्दी 
की वर्तेभान दशा और विशेषकर हिन्दी-भाषियों द्वारा 
अपना उत्तरदायित्व न निभाने पर बोलते हुए कहा 
“हिन्दी के पठन-पाठन में आज व्याकरण को कोई महत्त्व 
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ee | 


नहीं दिया जाता, परिणाम यह हो रहा है कि शुद्ध 
हिन्दी लिखने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही 
है । हिन्दी के पाठकों में विचारपूर्ण और प्रौढ़ ग्रन्थों 
का अध्ययन करने वालों की संख्या भी बहुत कम है । 
ज्यादातर हिन्दी-भाषी सामान्य महत्त्व की किताबें ही 
पढ़ना अधिक पसन्द करते हैं। यदि किसी को सुदृढ़ 
आधार पर विकसित करना है तो उक्त दोनों त्रुटियों 
का निवारण बहुत जरूरी है ।' 


तीन भाषाई फाम ला ही एक मात्र हल 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम शासन निकाय 
के अध्यक्ष व संसद सदस्य सेठ गोविन्ददास ने पंजाब 
में पत्रकार गोष्ठी में कहा कि भाषा विवाद का एक 
मात्र हल तीन भाषाई फार्मूला है | 

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मान्यता 
प्राप्त देश की सभी भाषाओं से मुझे प्रेम हे । मुझे 
पंजाबी से उतनी ही मुहब्बत है, जितनी कि हिन्दी से । 
हिन्दी को पंजाब में facta भाषा का स्थान मिलना 
चाहिये । सामान्यतः एक राज्य की एक भाषा होनी 
चाहिये लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब की 
स्थिति भिन्न है । यहाँ चालीस प्रतिशत जनता हिन्दी 
भाषा-भाषी है । अतएव प्रशासनिक कार्यों में राष्ट्रभाषा 
को द्वितीय स्थान दिया जाना चाहिये । 

क्षेत्रीय और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त तीसरी भाषा 
और कौन-सी होनी चाहिये ? इसके उत्तर में सेठजी 
ने कहा कि कोई भी विदेशी भाषा तृतीय भाषा के रूप 
में पढ़ी जा सकती है क्योंकि अंग्रेजी का प्रचलन बड़ा 
व्यापक है और अधिकांश जनता उसे जानती है. इसलिये 
तृतीय भाषा के रूप में उसे ही पसन्द किया 
चाहिये । 
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१२ साहित्य-परिचय 


हिन्दी की सर्वोत्तम मुद्रित पुस्तकों पर हरियाणा 
सरकार द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा 


हरियाणा के भाषा विभाग ने अपनी वाषिक 
योजना के अधीन हिन्दी के उत्तम मुद्रण एवं प्रकाशन 
को प्रोत्साहित करने के लिए १ अप्रेल, १६६७ से 
३१ माचे १६६८ के बीच प्रकाशित सामान्य एवं बच्चों 
के साहित्य पर सबसे उत्तम मुद्रित पुस्तकों को १००० 
एवं ५०० रु० तक के (प्रत्येक को) दो पुरुस्कार देने 
के लिये हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों को आमन्त्रित 
किया है । 

यह योजना केवल हरियाणा राज्य के प्रकाशकों 
के लिये है और पुस्तकों के साथ इस बात का प्रमाण-पत्र 
भी होना चाहिये । 

इस प्रतियोगिता के लिये प्रत्येक विषय की पुस्तकों 
की दो प्रतियाँ जिन पर 'सामान्य' या 'बच्चों' का 
साहित्य लिखा हो, “निर्देशक भाषा विभाग, हरियाणा; 
का do १५८० सैक्टर १८--डी, aves’ को 
३० सितम्बर तक पहुँच जानी चाहिये । 


पुर्वी उत्तर-प्रदेश में पुनः अंग्रेजी लादने का 
विरोध 

बहराइच में गण्यमान नागरिकों, अध्यापकों, छात्रों 
व हिन्दी प्रेमियों ने राज्य में अंग्रेजी पुनः लादने के 
निर्णय का विरोध किया । एक आम सभा में प्रस्ताव 
पारित किया जिसमें कहा गया “उत्तर प्रदेश में छात्रों 
पर पुनः अंग्रेजी लादने एवं हिन्दी को उसी के घर में 
जिसके रक्षार्थ गोलियों और लाठियों की बोछार सही, 
उपेक्षापूणं नीति है ।' राज्यपाल महोदय को चाहिये कि 
संविद सरकार द्वारा निश्चित किये गये विषयों को ही 
प्राथमिकता दें और भाशा व्यक्त की गयी कि भविष्य 
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में बनने वाली सरकार जनवाणी के अनुसार हिन्दी 
को हो प्राथमिकता देगी । 

जौनपुर जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री 
पारसनाथ त्रिपाठी ने राज्यपाल महोदय तथा जिलाधीश 
जौनपुर को एक पत्र लिखकर कहा है कि देश के 
काम-काज में अंग्रेजी को पुनः महत्त्व देना देशद्रोह ही 
नहों बल्कि लोकतांत्रिक परम्परा को कलंकित करना 
है । पिछली संविद सरकार ने प्रदेश के राज-काज में 
हिन्दी भाषा में कार्य करने का जो संकल्प किया था-- 
उसका अनादर करना और प्रदेश में नौकर शाहियत 
व अंग्रेजियत को प्रोत्साहन देना, जनता के साथ 
विश्‍वासघात है । 
भारत में देवनागरी दुरसुद्रक तयार 

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टसं लिमिटेड में बने देवनागरी 
दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टरो) को पहली खपत केन्द्रीय सरकार 
के संचार और संसत्कार्य मंत्री डा० रामसुभगसिह को 
भेंट की । इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, 
शिक्षा मन्त्री, संसद सदस्य, सूचना और प्रसारण समिति 
के सदस्य तथा हिन्दी संवाद समितियों के प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । 

मन्त्री महोदय ने कहा कि देवनागरी टेलीप्रिन्टरो 
के निर्माण से हिन्दी, संस्कृत, मराठी और गोरखाली 
आदि भाषाओ में संचार को बल मिलेगा । साथ हो 
उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि देवनागरी टेली प्रिन्टरों 
के प्रयोग से देवनाग़री लिपि का अधिक तेजी से प्रसार 
होगा और देशवासी अधिक साक्षर होंगे । सूचना एवं 
प्रसारण मन्त्री श्री के० के० शाह ने अपने सदेश में 
आशा व्यक्त की कि इन टेलीप्रिन्टरो से भारतीय भाषाओं 
के पत्रों पर अनुवाद का भार बहुत कम हो जायेगा 
और भारतीय भाषाओं में एकरूपता आ जायेगी । 
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ब्रज साहित्य का इतिहास 

लेखक---डा० सत्येन्द्र, 

प्रकाशक--भारती भंडार, इलाहाबाद, 

मूल्य २५.०० 

डा० सत्येन्द्र ब्रजभाषा साहित्य, ब्रज-संस्कृति एवं 
लोक-साहित्य के जाने-माने विद्वान्‌ हैं । उन्होंने अपनी गहन 
गवेषणा, पेनी परख और विशद्‌ अध्ययन एवं चिन्तन- 
मनन के फलस्वरूप ७८१ पृष्ठ का विशद “ब्रजभाषा 
साहित्य का इतिहास” प्रस्तुत करके हिन्दी-जगत्‌ को ag- 
लनीय सेवा की है। ब्रज, भारतीय संस्कृति का वह उद्गम 
स्थल है, जहाँ से कृष्ण-भक्ति की अजस्र अमृतधारा ने 
निरन्तर प्रवाहित होकर पुरे भारतीय मानस और 
वांड्मय को सतत्‌ प्रभावित किया है । अतः उस प्रदेश 
में और इस प्रदेश की साहित्यिक भाषा में रचित 
साहित्य का सूत्रबद्ध इतिहास एक ऐसी आवश्यकता थी, 
जिसे अकेले सत्येन्द्र जी ने पुरा करके, एक बहुत महान्‌ 
एवं ajada कार्य किया है । उनकी यह शंका कि ब्रज 
साहित्य को हिन्दी साहित्य से अलग आँकने में वे कोई 
प्रान्तीय विवाद तो नहीं खड़ा कर रहे, निमू'ल है। 
ब्रेजभाषा और उसका साहित्य समस्त हिन्दी जगत्‌ का 
ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं का अपना साहित्य है 
और उसके प्रभाव को भारतीय वांडः मय की आत्मा में 
प्रतिफलित देखने के लिए ब्रजभाषा साहित्य के इस 
विशद्‌ इतिहास की उपयोगिता विवाद से परे है । 

राजस्थान के लोक गीतों में, जन साहित्य, बिहार, 
बंगाल, गुजरात आदि दूरस्थ प्रदेशों में प्राप्य ब्रज साहित्य 
की जिन दिशाओं को इ गित इस इतिहास में सत्येन्द्र जी 
ने किया है, उससे ब्रज-साहित्य के विशाल परिवेष की 
एक नई झाँकी मिलती है। ब्रजबुली” साहित्य का 
भी क्रमिक इतिहास एक आवश्यकता है जिसकी ओर 


सत्येन्द्र जी ने सटीक अंकित किया है । इससे. ब्रज- 
साहित्य की सीमाएं बंगाल से भागे नेपाल और असम 
तक फली दिखाई देंगीं i मिश्रित ब्रज का यह कृष्ण- 
भक्ति साहित्य भी हमारी अपनी ही चीज है जिसका 
ङ्कुलन और मूल्याङ्कन हिन्दी की नई पीढ़ी को करना 

चाहिए । 

राजस्थान के ब्रजभाषा साहित्य के ग्रन्थों में कितने 
रीति ग्रन्थ हैं ओर कितने रीतिमुक्त ? इनका सांख्यिक 
विवेचन प्रस्तुत करके सत्येन्द्र जी ने एक पुरानी मान्यता 
को जो चुनौती दी है, वह भी उस काल के साहित्य को 
सही अर्थों में निरखने-परखने की दिशा में एक सही 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करती g 

इस इतिहास में सामग्री की भूरिता यह सिद्ध करती 
हैं कि ब्रजभाषा साहित्य के विस्तार का सम्यक्‌ अध्ययन 
प्रस्तुत करने के लिए अभी बहुत क्षेत्र खुल पड़ा है जिसमें 
काम करके हमारे विश्वविद्यालयों के स्नातक हिन्दी की 
सीमाओं और उसकी प्रभूत साहित्यिक सम्पदा को 
पाठकों के समक्ष लाकर हिन्दी का महान्‌ उपकार कर 
सकते हैं । सत्येन्द्र जी की जीवन भर को शोध से संचित 
ज्ञानराशि से जो यह सन्दर्भ ग्रन्थ हमें उपलब्ध हुआ है, 
वह निश्चित रूप से gaasi के इतिहास की तरह आने 
वाली पीढ़ियों के लिए शास्त्र ग्रन्थ सिद्ध होगा, इसमें 
सन्देह नहीं है । 
हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि 

लेखक--डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 

प्रकाशक--विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 

पृष्ठ सं०--४७५ | 

मूल्य १०.०० 


é m 

सुप्रसिद्ध लेखक डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने... 

अपनी इस नवीन कृति में अयोध्यासिंह उपाध्याय, श्री aa aie 
१४३७ 
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जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रो मेथिलीशरण गुप्त, श्री ETT LEELEE TESA SEITE 


जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘fara’, सुमित्रा | डा० एस० Qao साथर Fa—— 
नन्दन पंत, waa सिंह दिनकर तथा ‘aaa’ की 
कृतियों का वित्रेचन गहराई से किया है । शिक्षा मनोविज्ञान 
| “प्रिय-प्रयास', 'गंगावतरण', 'साकेत' UNAT, 
We “कामायनी', “राम की शक्ति-पूजा', “कुरुक्षेत्र, 'रश्मिरथी , 
“उवंशी' आदि ग्रन्थों का इतना विस्तृत व गहन अध्ययन 
प्रस्तुत पुस्तक में पहली बार किया गया है । अज्ञेय के शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
| काव्य की भी समीक्षा लेखक ने संतुलित ढंग से की है । ख्याति प्राप्त लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक 
अज्ञोय की काव्य-मान्यताओं और नई कविता का सम्पूर्ण 


॥३ परिपाशवं उपस्थित करते हुए “आंगन के पार द्वार” की ye 
! समीक्षा इसमें की गई है । जयशंकर प्रसाद का अध्ययन 
लेखक का प्रिय विषय है, अतः लेखक ने 'कामायनी', | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत & 


“आँसू! तथा प्रसाद के समस्त काव्य-सौंदर्य का उद्घाटन 
अच्छे ढंग से किया है, अतः यह पुस्तक छात्रों तथा | ७ संशोधित 


 _प्राध्यापकों के लिए समान रूप से उपयोगी बन गयी है । | छ परिवादित 
® परिमाजित 
एक नई पुस्तक 
K R सप्तम सस्करण 
 ब्री० टो० सी० पाठ संकेत निर्माण 
____ बी० टी० सी० परीक्षा के लिए पाठ सूत्र बी० ए० ७ । 
संग्रह एवं पाठ सूत्र निर्माण की dio एड० ७ | 
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` कुछ सम्मतियाँ 


“saa संग्रहीत प्रत्येक निबन्ध मनोयोग पूर्वक लिखा गया जान 
पड़ता है । तभी इन सभी के द्वारा किसी न किसी तथ्य पर न्युनाधिक 
नवीन प्रकाश पडता है, जो उल्लेखनीय है । मुझे तो इनमें से प्रत्येक की सफी -काव्य - विमश 
लेखन शेली भी अत्यन्त सरल, संयत एवं रोचक समझ पडती है । यह | ° 
प्रकाशन, सूफी काव्य विषयक अध्ययन की दिशा में, यथोचित प्रेरणा © 
प्रदान करेगा इसमें कोई सन्देह नहों किया जा सकता 1” 

--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी 

“सूफी काव्य विमर्श! की प्रति मिल गई है, उसे सब पढ़ भी लिया 
है । आपने सूफी काव्य पर गम्भीर विवेचन किया है । मेरी हार्दिक 
बधाई स्वीकार करें । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 


AAAS LLL DD ODS III IIS 


एक नई कृति 


हिन्दी के सूफी काव्यों के अध्ययन के लिए आपकी पुस्तक 'मध्य- . o 
युगीन प्रेमाख्यान' ने नया हष्टिकोण उपस्थित किया ari ‘qut काव्य | डा० श्याममनोहर पाण्डेय 
विमर्श! ने इस दृष्टिकोण को बहुत पुष्ट किया है । विशेषतः मंझन के 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व के लिए आपने वहो कायं किया है, जो स्वर्गीय 
शुक्ल जी ने किसी समय जायसी के लिए किया था । 

“सूफी काव्य विमश हिन्दी आलोचना के एक नये युग का संकेत 
देती है । विना किसी पूवं आग्रह तथा बद्ध धारणा के आपने तथ्य प्रस्तुत 
किये हैं । ये तथ्य स्वाभाविक रूप से आपकी उपलब्धियों को प्रकट करते 
हैं । सभी तथ्य एक केन्द्र fag से जुड़े हुये हैं । कहीं अनावश्यक विस्तार z 
अथवा विषयान्तर नहीं है | तिनै 

: LA श्रीराम शर्मा, उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रस्तुत कात में प्रारस्भिक सूफो 
यह देखकर प्रसन्नता हुई कि शोध-ग्रन्थ के बाद आप यह उत्कृष्ट कवि मौलाना वाऊद, कुतबन, 
निबन्ध-संग्रह हिन्दी संसार को भेंट कर सके । यह इस बात का प्रमाण | जायसी, मंझन आदि के ममे का 
है कि आपका अध्ययन-क्रम अबाध गति से जारी है भौर आप अपने | उद्घाटन करने वाले चोदह 
विषय को पूरी गम्भीरता से ले रहे हैं । निश्चय ही इस पुस्तक ने हिन्दी | शोध - निबन्ध संग्रहीत हैं । 
साहित्य के अध्ययन की श्रीवृद्धि की है । 
—sto भोलानाथ तिवारी, दिल्ली ७ 

I have received your book Sufi Kavya Vimarsh 

recently. It is interesting and I am sorry I did not 


आपके पुस्तकालय के लिए 

have it last year when I was delivering a course on the परमोपयोगी एव आवश्यक 
Padmavat and Jayasi in Paris. 

| — Dr. Ch. Vandeyille 1). Litt. 


University of Paris, France. 
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“माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मोठे शब्द मिलते हैं, उनके 
और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिये, बह विदेशी भाषा के माध्यम 
से शिक्षा देने में टूट जाता है । इस सम्बन्ध को तोड़ने वालों का हेतु पवित्र 
ही क्यों न हो फिर भी वे जनता के दुश्मन हैं । हम ऐसी शिक्षा के वशीभूत 
होकर मातृद्रोह करते हें । इसके अतिरिक्त विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा देने से 
अन्य हानियाँ भी होती हैं । शिक्षित-वर्ग और सामान्य जनता के बीच में अन्तर 
पड़ गया है । हम जन-साधारण को नहीं पहचानते, जन-साधारण हमें नहीं 
जानता । वे हमें साहव समझते हैं और हमसे डरते हैं, वे हम पर भरोसा 
नहीं करते । यदि यही स्थिति अधिक समय तक कायम रही तो एक दिन 
लाड कर्जन का आरोप सही हो जायगा कि शिक्षित वर्ग जन-साधारण का 
प्रतिनिधि. नहीं है । 

हम मातृ-भाषा का जो अनादर करते हैं, उसका हमें भारी प्रायश्चित 
करना पड़ेगा | इससे जनसाधारण का बड़ा नुकसान हुआ है। 

महात्मा गांधी 
२० अक्टूबर, १६१७ (भाषण) 

“अंग्रेजों की छत्रछाया में १७वीं शताब्दी में हमारे देश में अंग्रेजी 

जानने वालों को एक नई जाति पैदा हुई थो । इस जाति ने देश के राज- 

पीतिक एवं सामाजिक जीवन में निहित स्वार्थी बनकर भारत को हानि 
पहुँचायी | मैं भी कुछ हृद तक इस बुराई का शिकार रहा । मेरा हढ़ 
है कि अंग्रेजी के प्रति लोगों का मनोवेज्ञानिक लगाव, अब खत्म 


—— o eem प्रगति को ओर अग्रसर--- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


डाँ० एस. एस. माथुर 
डा० सीताराम जायसवाल 
Sro सरयूप्रसाद चौबे 
डा० जी. पी. शेरी 
श्रीमती एस. पी. सुखिया 
प्रो० बी. पी. जौहरो 

प्रो० पी. डी. पाठक 
गुरुसरनदास त्यागी 

भाई योगेन्द्र जीत 

डा० रामशकल पाण्डेय 
प्रो० रामखेलावन चौधरी 
डा० जे. डी. शर्मा 

प्रो) आर. एन. अग्रवाल 
प्रो० के. पी. पाण्डेय 

प्रो० बी. डी. सिह 
रामपाल सिह वर्मा 
राधावल्लभ उपाध्याय 

के. सो. मलेया 

विद्यावती मलेया 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 

डा० रामविलास शर्मा 
Slo सत्येन्द्र 

डा० भोलानाथ तिवारी 
डा० तारकनाथ वाली 
डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 
डा० रांगेय राघव 


डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


राजनाथ शर्मा 
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आदि, आदि 


लेखकों की क्ृतियों का प्रमुख प्रकाशक है 


शिक्षा, मनोविज्ञान 
एवं 
हिन्दो साहित्य 


की श्रेष्ठ पुस्तकों के प्रकाशन 


में पर्याप्त ख्याति 


प्राप्त करने के पश्चात भी 
श्रेष्ठतम पुस्तकों के प्रकाणन हेतु 


निरन्तर प्रयत्नशील हे 
और 

बिनोद पुस्तक मन्दिर 
की सदेव से ही 
आकांक्षा रही हे कि 
भारत के श्रेष्ठ 

एव प्रतिभाशाली 
लेखकों का सहयोग 
हमें प्राप्त हो 


ओर आपके सहयोग का आकांक्षी है 


विनोद पुस्तक मन्दिर 


कार्यालय--रांगेय राघव मार्ग, आगरा-२ 
बिक्रीकेन्द्र-हास्पिटल रोड, आगरा-३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-परिचय 
राष्ट्रभाषा और साहित्य को 
प्रगति का परिचायक पत्र] 


सम्पादक 
विनोदकुमार अग्रवाल 
एम. ए., साहित्यरत्न 


प्रबन्ध सम्पादक 
सतीशकुमार अग्रवाल 


® 


स्वामित्व 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ 


मुल्य 
एक प्रति ०२५ : वाषिक ५.०० 


साहित्य-परि चय 
Blo रांगेय राघव मागं 
आगरा-२ 
फोन : ७६४८६ 
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विश्वविद्यालयों को नियुक्तियाँ और शिक्षा का स्तर 

भारतीय विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार शिक्षा का स्तर गिर रहा 
है, वह चिन्ताजनक है । इसके दुष्परिणाम भी नाना रूपों में प्रकट हे 
रहे हैं । विश्वविद्यालयों में होने वाली हड़तालें, मुकदमेबाजी, फिर्कापरस्ती 
और राजनीतिक अखाडेबाजी; इन सबने अध्ययन और अध्यापन के 
वातावरण को समाप्त सा कर दिया है । जिनका जोर अधिक है, प्रभाव 

डा है, खुशामद करने में प्रवीण हैं, या किसी जाति या वर्ग से जुड़े 

बिना किसी पांडित्य और उपलब्धि के उन्नति के चरम शिखर 
ऐसा प्रायः देखा जाता है कि विभागाध्यक्ष जिस 
व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहता है, उसके अनुकूल निर्वाचन समिति 
(Selection Committee) का चयन करा लेता हे और समिति के 
सदस्य उस व्यक्ति को आशीव॑चन दे देते हैं । यदि कृपापात्र की प्रारम्भिक 
परीक्षाओं की श्रेणियाँ अच्छी हैं तो उनको ही प्राथमिकता दे दी जाती 
है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने में अध्यक्ष की रुचि है, जिसकी 
प्रारम्भिक श्रेणियाँ अच्छी नहीं हैं पर जिसने पुस्तके लिखी हैं, तो 
प्रारम्भिक श्रेणियों की उपेक्षा कर दी जाती है और तथाकथित साहित्यिक 
देन को आधार बना लिया जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार दाल गल जाय, 
अध्यक्ष वैसा ही आधार ge लेता है । ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष अपने 
शिष्यों और कृपापात्रों को प्रश्रय देने में समर्थ हो जाता है । योग्यता 
कोई खास मापदंड नहीं रह जाती । अध्यापक जब एक बार चुल लिया 
जाता है और जब वह स्थायी बन जाता है तव उसको कोई निकाल 
नहीं सकता | चाहे वह कुछ काम करता है या नहीं; इसकी चिन्ता नहीं 
की जाती ! शिक्षा का स्तर गिरने में इस प्रवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ है 

अतः प्रथम तो आवश्यकता यह है कि निषुक्तियों में निष्पक्षता 
बरती जाय । यह सरल काम नहीं है । सम्पूणं राष्ट्रीय चरित्र की 
निर्बलता का यह एक पक्ष है जिसमें हमें राष्ट का ध्यान भूल जाता हे । 
विषय जान और अध्ययन की समृद्धि हो और संसार के सामने हम 
nafaa होकर खड़े हो सकें, इसकी कल्पना भो हमारे वरेण्य लोगों में 
नहीं हो पाती । अपने लोगों को प्रश्रय मिलता रहे, इससे अधिक हम 
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नहीं सोचते । faa दिन इस प्रवृत्ति से ऊपर उठकर 
हम सोचने लगेंगे, उस समय नियुक्तियों में निष्पक्षता 
बरती जायगी और योग्यता ही एक मात्र नियुक्तियों 
का आधार होगी । 

अध्ययन ओर अध्यापन का समुचित वातावरण 
बनाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । उत्तर भारत के 
एक बड़े विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में काफी 
बड़ी संख्या में अध्यापकों की भरती लगभग दस वर्षो 
से होती चली आ रही है और आज वहाँ सैकड़ों 
अध्यापक हैं किन्तु उनमें पाँच भी ऐसे नहों हैं जिन्हें 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हो । दस व्यक्ति 
ऐसे नहीं हैं जिन्हें सम्पूणं भारत में जाना जाता हो । 

आखिर कारण क्या है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय 
में योग्य व्यक्तियों का इतना अभाव है । उत्तर स्पष्ट 
है, “उचित वातावरण का अभाव” | अच्छे वेतनों के साथ 
अध्यापक की नियुक्ति तो हो जाती है किन्तु उसको 
ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता कि वह अध्ययन-अध्यापन 
को महत्त्व देते हुए अपने पांडित्य में वृद्धि करे । अपनी 
योग्यता से स्वयं के लिए यश अजित कर विभाग का 
नाम ऊंचा करे । 

विभागाध्यक्षो की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है 
कि वह अपने विभाग में विशेषज्ञों को उत्पन्न करने के 
लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दे और जो केवल खुशामद 


में लगे रहते हैं और काम नहीं करते, उनको प्रोत्साहन 
न दिया जाय । विश्वविद्यालय में विषय को अच्छी 
पुस्तकों का संग्रह भी उतना ही आवश्यक है जितनी 
नियुक्तियाँ । हिन्दी में आज विशेषज्ञों की सूची तैयार करें 
तो हमें यह देखकर निराशा होगी कि “आदिकाल" के 
दो-तीन गम्भीर विद्वान्‌ भी खोजे नहीं भिलेंगे। संत 
साहित्य, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सूफी साहित्य आदि 
के विद्वान्‌ भी अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं । यही 
अवस्था अन्य विभागों की भी है । विशेषज्ञों का अभाव 
इस वात का सूचक है कि विभागाध्यक्ष अपनी आथिक 
और सामाजिक महत्त्वाङांक्षाओं की पुति में लगे हैं और 
अपने विभाग को प्रशस्त करने में उनकी रुचि नहीं। 
हर प्रोफेसर आज कुलपति होना चाहता है जहाँ वह 
प्रशासक तो बना रह सकता है किन्तु कोई पांडित्यपूर्ण 
कार्यं नहीं कर सकता | यह इस बात का द्योतक है कि 
प्रोफेसर को आज अपने विषय से कम प्रेम है ओर कुर्सी 
से अधिक । जब तक प्रोफेसर को अपने विषय से प्रेम न 
होगा और वह्‌ अन्य विषयों की समृद्धि के लिए दूसरे 
प्राघ्यापकों को प्रवृत्त नहीं करेगा तब तक विश्वविद्यालय 
रंक बने रहेंगे । विश्वविद्यालयों का गिरता हुआ स्तर 
तभी उठेगा यदि वहाँ प्रथम श्रेणी के विद्वानों की वृद्धि 
होगी । 
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लेखको से 


साहित्य-परिचय के सम्माननीय लेखक-बन्धुओं से विनम्र निवेदन है कि वे प्रकाशतार्थ . 
=| भेजते समय इस बात का स्मरण रखें कि निबन्ध ३-४ पृष्ठों से अधिक न हों तथा मौलिक एवं 


तथ्यपूर्णं हों । 


ZS 


यह आवश्यक नहीं कि हम शीर्षस्थ लेखको के निबन्ध ही प्रकाशित करें । नवोदित लेखकों 
के निबन्ध यदि वे परिष्कृत एवं खोजपुण हों तो हमें प्रकाशित करने में प्रसन्नता होगी । 


"ण्प्रबन्ध सम्पादक 
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भाषाओं का समान मार 


Slo रामराकल पाण्डेय 


आजकल भारत के, विशेषकर दक्षिण भारत के, 
राजनीतिक नेताओं ने भाषा के सम्बन्ध में एक अच्छा 
भ्रम फेला दिया है। उत्तर भारत के राजनीतिज्ञ भी 
इसके अपवाद नहीं हैं। इन राजनीतिज्ञों ने भाषा के 
सम्बन्ध में बड़े सुन्दर वक्तव्य दे डाले हैं और इनमें से 
अधिकांश ने तमिलनाड के हिन्दी-विरोध से भयाक्रान्त 
होकर ऐसा किया है । तमिलनाड में इस समय शासक 
दल हिन्दी का विरोधी है । वहाँ के शासक दल की हाँ 
में हाँ मिलाकर बहुत से तथाकथित हिन्दी समर्थक दल 
भी वहाँ पर हिन्दी का विरोध करने लगे हैं । कुछ ऐसे 
राजनीतिज्ञ हैं जो मन से तो हिन्दी विरोधी हैं किन्तु 
उनकी दिल्ली में आवभगत होती है अतः वे अपने मन 
की बात प्रकट न करके अन्य दलीलों का सहारा लेते 
हैं | ये ही चतुर नेता अभी कुछ समय और दिए जाने 
की वात करते हैं और कुछ समय की आड़ में वे अनन्त 
काल तक अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाए रखना 
चाहते हैं । इन व्यक्तियों का कहना है कि भारत में एक 
नहीं अनेक भाषाएं हैँ । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा 
प्रिय हे । अतः दक्षिणी राज्यों में हिन्दी को थोपने की 
अपेक्षा लोगों को समभा-बुझाकर हिन्दी सिखाने को 
आवश्यकता है। | 

[_ प्रकार के हमारे नेता लोग भाषाओं के समान 
वोझ की बात करते हैं। भाषाओं के समान बोक से 
उनका तात्पर्यं यह है कि भारत के एक क्षेत्र के लोग 
जितनी भाषाएं सीखें, दूसरे क्षेत्र के लोग भी उतनी हो 
भाषाएं सीखें । ऐसा न हो कि दक्षिण भारत के लोग 
तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी-इन तीन 
भाषाओं को सीखें और उत्तर भारत के लोग केवल हिन्दी 
ओर अंग्रेजी ही सीखें । इससे उत्तर भारत के लोगों पर 
एक भाषा का बोझ कम हो जाएगा और दक्षिण भारत के 
लोगों पर एक भाषा का भार अधिक पड़ेगा क्योंकि उन्हे 
मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिन्दी भी सीखनी 
पड़ेगी । हिन्दी-भाषी प्रदेशों को यह लाभ मिल जाता 
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है कि वे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में केवल 
हिन्दी का अध्ययन करते हैं। यह स्थिति विचारणीय है । 
जो देश एक भाषा-भाषी होते हैं, उनमें यह समस्या 
नहीं आती । उन देशों के सभी नागरिकों को एक भाषा 
में ही दक्ष होना पड़ता है । उनका राजकाज उसी भाषा 
के माध्यम से होता है । उनकी शिक्षा-दीक्षा का माध्यम 
भी वही भाषा होती है । अतः उन देशों के नागरिकों 
पर भाषा के असमान भार का प्रश्‍न नहीं उठता । 
संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा ही राष्ट्र है । फ्रांस भी 
इसी प्रकार का देश है । इंग्लण्ड भी इसी कोटि में 
आता है । इन देशों के नागरिकों को केवल अंग्रेजी या 
फ्रच में दक्ष होना आवश्यक है जर्मनी, पुतंगाल जसे 
युरोपीय देश भी एक भाषा-भाषी ही हैं । कुछ देश 
द्विभाषा-भाषी हैं । द्विभाषा-भाषी देशों में कभी-कभी 
दोनों ही भाषाएँ राजभाषाए होती हैँ ओर कभी-कभी 
उनमें से एक भाषा राजभाषा होती है ओर दूसरी भाषा 
उपराजभाषा क! पद ग्रहण करती है । यह भी सम्भव 
है कि दूसरी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान न मिल पाए । 
अपने पड़ोसी देशों में से श्रीलंका में सिंहली ओर 
तमिल दोनों ही भाषाएँ प्रमुख हैं किन्तु दोनों को एक 
समान दर्जा नहीं मिल सका है । पूर्वी पाकिस्तान में 
बेंगला भौर उद्‌ स्वीकृत राजभाषाए हैं किन्तु पाकि- 
स्तिन के शासक उद्‌ को वरीयता देते रहे हैं । कनाडा 
में भी यद्यपि अंग्रेजी ही राजभाषा है किन्तु वहाँ पर 
फ्रेंच और स्पेनिश भी बोली जाती हैं और फ्रच को भी 
प्रमुख भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयत्न हो रहा है ! 
कुछ देश बहुभाषा-भाषी देश हैं । इन देशों में 
अनेक भाषाएं बोली जाती हैं । अपने पड़ोसी देश पाकि- 
स्तान में उद्‌, बंगला, पंजाबी तथा सिन्धी प्रमुख 
भाषाएं हैं। चाहे इन सबको समान स्तर मिला हो 
या नहीं । रूस भी एक बहुभाषा-भाषी देश है। रूस 
संसार का बड़ा ही शक्तिशाली देश है । वह बहुभाषा- 
भाषी है । रूस में अनेक गणतन्त्र हूँ । प्रत्येक गणतन्त्र _ 
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की अपनी भाषा है ! जिस गणतन्त्र की भाषा रूसी है, 
उस गणतन्त्र के नागरिकों को एक लाभ यह मिल जाता 
है कि उनके गणतन्त्र की भाषा ही समूचे देय की राष्ट्र- 
भाषा है । रूसी सम्पूर्ण रूस की राष्ट्रभाष! है और प्रत्येक 
गणतन्त्र में उसका अध्ययन अनिवाय है । जिस गणतन्त्र 
की भाषा रूसी नही है, उस गणतन्त्र के नागरिकों को 
अपने राज्य की AIT! तथा रूसी को अनिवायंत्त: सीखना 
ता है । रूस में कुछ गणराज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक 
की अपेक्षा दो भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे गणराज्य 
के नागरिकों को तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्यत 
करना पड़ता है। दो भाषाएं तो उसी गणराज्य की 
हो जाती हैं, साथ में रूसी भाषा का अध्ययन अनिवार्य 
है । ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे गणराज्यों में 
यदि एक विदेशी भाषा का भी अध्ययन करना पड़े तो 
चार्‌ भाषाएं हो जाएंगी, जबकि वहीं पर कुछ गण- 
ai भें विदेशी भाषा को जोड़कर भी केवल दो हो 
भाषाएँ होंगी-- रूसी और एक विदेशी भाषा । 
भारत भी एक बहुभाषा-भाषी देश है । यहाँ पर 
कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी, बगला, असमिया, उड्या, 
तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती 
हेन्दी जसी सशक्त भाषाएँ बोली जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त इच भाषाओं की जननी अथवा धात्री के रूप 
र संस्कृत भी लिखी-पढ़ी जाती है । कुछ ऐतिहासिक 
कारणों से अंग्रजी भी यहाँ पर लिखो-पढ़ी जाती है। 
कुछ व्यक्ति हिन्दी की एक विशिष्ट शेली sa को बोलते 
तथा लिखते-पढ़ते है । भारत जसे विशाल देश के लिए 
यह स्वाभाविक ही है कि इसमे अनेकानेक बोलियाँ तथा 
_ | हों; किन्तु किसी भी देश का काम बिना 
एक राष्ट्रभापा के नहीं चल पाता । भारत तब तक 
सही माने में राष्ट्र नहीं हो पाएगा जब तक इसे एक 
सामान्य सम्पकं भाषा न मिले । देश-विदेश में भारत 
को अपनी बात कहने के लिए किसी एक सामान्य भाषा 
की आवश्यकता है । हिन्दी इस आवश्यकता की पति 
करती है वी ने भारत को, उसकी आकांक्षाओ को 
उसके मूल्यों को अपने में आत्मसात्‌ करने की चेष्टा 
की । गणतन्त्र भारत को हिन्दी के रूप में वाणी मिल 
गई । संविधान ने इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर 
लगाई और सचमुच हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव 
प्रदान करने की उत्सुकता हिन्दी राज्यों के नागरिकों 


ने न दिखाकर अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के प्रबुद्ध जनों ने 
दिखाई । 
हिन्दी को जब यह गोरव संविधान के पृष्ठों में प्राप्त 
हो गया तो भारत के नागरिकों का कत्तव्य था कि वे 
इसे लगन से पढ़ते और पन्द्रह वर्ष की कैद से हिन्दी को 
शीघ्र ही get लेते; किन्तु अवधि से पूर्व तो दूर रहा 
कुछ राजनीतिज्न इसे आजन्म बन्दिली बनाकर राजदण्ड 
अंग्र जी के हाथों में सदा के लिए सोंप देने का कुचक्र रच 
रहे हैं । यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्पूर्ण 
देश में पढ्ना-पढाना है तो हमारे सामने यह प्रश्‍न आता 
हे कि अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में कौन-सी भाषाए पढ़ी 
जाएँ? अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के छात्रों को अपने राज्य की 
भाषा तो पढ़ना ही हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का भी पन पंत: करना हुँ; किन्तु 
हिन्दी-भाषी प्रदेशों में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप 
में हिन्दी ही पढी जाएगी । अतः अब असमानता का 
प्रश्‍न उठता है। देश के एक भाग के लोग एक ही भाषा 
को अनिवायंत: पढ़े तो दूसरे क्षेत्र के लोग दो भाषाएँ 
क्यों पढ़ें ? इसलिए बीच में अंग्रेजी को घसीट लिया गया । 
क्षण के एक राज्य ने घोषणा की कि बहाँ पर क्षेत्रीय 
भाषा एवं अंग्रेजी, दो भाषाओं का अध्ययन ही afa- 
वाय रहूंगा | उस राज्य ने यह भी माँग की कि राजभाषा 
अंग्रेजी ही बनी रहे जिससे हिन्दी-भाषी राज्यों के लोग 
भी हिन्दी और अंग्रेजी (दो भाषाओं) का अध्ययन afa- 
DAT: करें । इस प्रकार सारे देश के लोग एक मातु- 
भाषा तथा दूसरी भाषा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवायं 
रूप से करेंगे । भाषाओं का बोझ समान हो जाएगा । 
भाषाओं के समान भार का सिद्धान्त ही वस्तुतः 
गलत है । यह सिद्धान्त नितान्त अब्याबहारिक है | परिबार 
में कभी-कभी पति दो-तीन भाषाएँ सीखता है तब उसका 
काम चल पाता है जव कि पत्नी मातृभाषा से ही काम 
चला लेती है तो उसे अद्धाङ्गिनी न कहकर चतुर्था ङ्गी 
कहना पड़ेगा और भाषाओं के समान भार के सिद्धान्त 
के प्रतिपादक राजनीतिज्ञों को, सम्पुर्ण देश तो दूर रहा, 
राज्य को भी जाने दीजिए, केवल अपने परिवार में ही 
इस सिद्धान्त को व्यावहारिक बनाने का आदर्श उपस्थितं 
करना होगा | जनपद स्तर पर भी यह सिद्धान्त अव्याव” 
हारिक है । दो राज्यों की सीमा पर स्थित जिलों के 
नागरिकों पर भाषाओं का उतना ही भार नहीं पड़ता 
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जितना राज्य के बीच में स्थित जिले के नागरिकों पर 
पड़ता है। यही हाल राज्य का है। किसी राज्य के 
अधिकांश नागरिकों पर क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में ही 
दो-तीन भाषाओं का बोझ पड़ जाता है जबकि दूसरे 
राज्य के नागरिकों पर एक ही भाषा का बोझ पड़ता 
है । उड़ीसा के बहुत-से नागरिकों का उड़िया के अति- 
रिक्त तेलुगु और बंगला को बिना सीखे काम नहीं चल 
पाता जबकि तमिलनाड के अधिकांश नागरिक यदि 
अपने क्षेत्र से बाहर जाने की इच्छा न रखें तो केवल 
तमिल से काम चला सकते हैं। उड़ीसा और मद्रास के 
नागरिकों पर राज्य-स्तर पर भी भाषाओं का समान 
बोझ नहीं है | 

सम्पूर्ण देश की दृष्टि से भी भाषाओं का समान 
बोझ कोरी कल्पना है । जो देश वहुभाषा-भाषी होगा, 
उसमें करिसी न किसी क्षेत्र को लाभ होगा तो किसी 
क्षेत्र को कुछ त्याग करना पड़ेगा । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भारत ने योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ किया । 
समानता की दृष्टि से सभी राज्यों को समान रूप से 
औद्योगीकृत किया जाना चाहिए था । उसमें भी आथिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों का तो विशेष ध्यान रखना 
चाहिए था; किन्तु अब तक जितने बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित हुए, उनमें से अधिकांश अहिन्दी-भाषी राज्यों 


में हुए । उत्तर प्रदेश ने तो देश को तीन प्रधानमन्त्री 
दिये किन्तु प्राप्त तो उपेक्षा ही की; किन्तु सम्पूर्ण देश 
का विकास हमारा लक्ष्य है अतः इस बात पर उत्तर- 
प्रदेशवासी ध्यान नहीं देते । विशाल देश के लिए यह 
स्वाभाविक है कि किसी क्षेत्र को त्याग करना ही 
पड़ेगा । यही हाल भाषा के सम्बन्ध में भी है । किसी 
क्षेत्र को भाषा के विषय में लाभ हो सकता है तो किसी 
क्षेत्र को कुछ अतिरिक्त भार वहन करने के लिए भी 
तैयार रहना चाहिए । 

साम्यवादियों से अधिक समानता की न तो कोई 
बात कर सकता है ओर न ही समानता के आदर्श को 
व्यावहारिक बना सकता है । साम्यवादी देश रूस में 
भी भाषाओं का समान बोझ सब राज्यों पर नहीं है 
तो हम भारतवासी भाषाओं के समान भार की बात 
करके आखिर चाहते क्या हैं ? ऐसा लगता है कि 
राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के विषय में हमारी नीयत 
साफ नहीं है और अंग्रेजी के प्रति हमारा दृष्टिकोण 
पक्षपातरहित नहीं है । भाषाओं के समान भार की 
दलील एक बहाना है । चाहते हम ओर कुछ gt 
भाषाओं के समान भार की उक्तिकी आड़ में हम 
चाहते क्या हैं ? इसे लिखने की आवश्यकता नहीं समझ 
पड़ती । 


--राजा बलवर्न्तासह प्रशिक्षण कालेज, आगरा 
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“यदि स्वराज्य अंग्रेजी-पढे भारतवासियों का है और केवल उनके 


लिए है, तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी । यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, 
करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो 
सम्पर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है ।” 


` —महात्मा गांधी 
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ब्रज के धर्म-सम्प्रदायों का इतिहास 
प्रभुदयाल मीतल 


i 


ब्रज मे कृष्ण-काल से लेकर आज तक जो धर्म-सम्प्रदाय 
हुए हैं, और जिन्होंने विभिन्न gat में भारत के 
अधिकांश भाग को प्रभावित किया है उन मत-मतान्तरों 
का विशद और प्रामाणिक ऐतिहासिक वृत्तान्त 


Soe 


कपड़े की पक्की जिल्द : बडा आकार 


i ३५.०० 

i विज्ञान के खेल हसारे पक्षो 

i सन्तराम वत्स्य सन्तराम वत्स्य 

| नन्हे-मुन्नो के लिए विज्ञान के रोचक नन्हे-मुन्नो की परीक्षाओं से सम्बन्धित 
प्रयोग जिन्हें वे सरलता के साथ घर में ˆ सामान्य जानकारी कराने के लिए रोचक 
स्वयं कर सकते हैं । अनेक रंगीन चित्र । पुस्तिका । रंगीन चित्रों से सुसज्जित । 

१.५० १.५० 
सोनल छाया 


शिवकुमार जोशी 


प्रेम का ऐसा त्रिकोण जिसमें तीनों रेखाएँ तो हैं 
लेकिन कोण नही हैं। गुजराती के लोक-प्रिय 
कथाकार का अत्यन्त मामिक उपन्यास । 


रूपान्तरकार : रमेश उपाध्याय 


४५०० 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 


२।३५, अन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ane 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुषण का समय-निरूपण 


हरिप्रसाद नायक 


कवि भूषण के उपलब्ध ग्रन्थों में ऐतिहासिक 
विवरणों की प्रामाणिकता पर अपना सन्देह प्रकट करते 
हुए सर जदुनाथ सरकार ने अपने शिवाजी' ग्रन्थ में 
लिखा है-- 
हिन्द हमें “भूषण-ग्रन्यावली' मिलती है; 
परन्तु ऐतिहासिक हृष्टि से वह किसी भी काम को 
नहीं । इतिहासकारों ने खोज के वाद यह निश्चित कर 
दिया है कि शिवाजी के मृत्यु के कोई दो वषं बाद 
भूषण का जन्म हुआ था ।“१ 
सरकार महोदय की उपरोक्त उक्ति कवि भूषण के 
प्रति अन्याय है । विद्वान्‌ इतिहासवेत्ता ने स्वतन्त्र रूप से 
भूषण के ग्रन्थों का अवलोकन नहों किया । भूषण कवि 
थे, कोई इतिहासकार नहीं । कवि क्रो कृति तवारीख 
नहीं होती है जो उसमें हम तारीखों को खोजें । कवि 
भावुक होता है और इसलिए उनकी रचनाओं में 
यथार्थ के साथ भावना और कल्पना की त्रिवेणी बहती 
है॥ कवि की कृतियों में परिस्थितियों का अतिरंजित 
वर्णन रहता है, तो भी अपने समय का बहुत ही सच्चा 
चित्रण प्रस्तुत करने में उनकी रचनाएँ संथा समथं 
होती हैं। कोई भी रचना अपने समय का दर्पण है 
जिसमें तत्कालीन वातावरण का स्पष्ट aga प्रति- 
बिम्बित होता है । प्राचीन इतिहास की सामग्री के लिए 
हम तत्कालीन कवियों की कृतियों की अवहेलना नहीं 
Ch | सकते हैं । कवियों के सहयोग के बिना अतीत का 
जो चित्रण लिपिबद्ध होता है, उसकी प्रामाणिकता पर 
पूर्णरूप से विश्वास स्थापित नहीं किया जा सकता है | 
शिवाजी के महान्‌ व्यक्तित्व को गौरवान्वित करने का 
एक मात्र श्रेय महाकवि भूषण को ही है । 'शिवराज- 
भूषण” और "शिवाबावनी' की उपेक्षा कर दें तो 
शिवाजी के चरित्र में वीरत्व को वह भावना परिलक्षित 


१. शिवाजी (प्र०--हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
बम्बई) Jo २७७-७८ | 
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नहीं होती जिसके कारण वीर शिरोमणि छत्रपति 
शिवाजी हिन्दुओं के कण्ठहार बन गए हैं। भूषण के 
कारण ही शिवाजी आज हिन्दुस्तान के विभूषण हैं; 
परन्तु अन्ध-विशवास न इतिहास-ग्रन्थों पर ही थोपा जा 
सकता है, न कवि-कृतियों पर ही । अकबरी दरवार के 
प्रसिद्ध इतिहासकार मियाँ अबुल फजल अल्सामी ने 
पक्षपातपुणं नीति का सहारा अपने इतिहास-ग्रन्थों के 
निर्माण में लिया है । उसने अपने विशालकाय ग्रन्थों में 
गोस्वामी तुलसीदास जसे मानसकार-महाकवि की चर्चा 
तक नहीं को है, इससे क्या तुलसीदास जी के अस्तित्व 
की उपेक्षा हो गई ? गुप्तकाल का ज्ञान लिखित 
रूप में जितना हमें महाकवि कालिदास को रचनाओं से 
प्राप्त हुआ है, उतना किसी अन्य स्रोत से नहीं । 

महाकवि भूषण के स्थिति काल पर विद्वानों का 
परिश्रम स्तुत्य है । विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत की 
स्थापना की है। मतों की विभिन्नता के कारण हो 
श्री जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को मृत्यु के दो वषं 
बाद भुषण का जन्म माता है । शिवसिह सेंगर सरोज” 
में भूषण का जन्मकाल संवत्‌ १७३८ विक्रमी लिखते 
हैं अर्थात्‌ शिवाजी के देहान्त (fao Ho १७३७) के 
बाद भूषण का जन्मकाल आता है । सरोज द्वारा दिए 
गए भूषण के आविर्भाव काल पर श्रो भगीरथ प्रसाद 
दीक्षित ने पूर्ण विश्वास किया है । 

भूषण की उपलब्ध रचनाओं पर मिश्रबन्धुओं ने 
इलाघनीय परिश्रम किए हैं । हिन्दी नवरत्न” 
(सं० १६६७) और 'भूषण-ग्रन्थावली' (Fo १९७६) में 
'मिश्रबन्धु? ने भूषण का जन्म fao संश १६६२ के 
आस-पास और निधन संवत्‌ १७६७ के लगभग माता 
है । हिन्दी नवरत्त' के दो वर्ष बाद प्रकाशित होने 
वाले 'मिश्रबरन्धु-विनोद' (सं० १६६६) में विद्वान्‌ लेखक 
ने भूषण का जन्म अनुमान से सं० १६७० विक्रमी में 
और निधन fao do १७७२ में लिखा हैं । महाकवि 
भूषण का समय (Fo १६८३) शीर्षक लेख (सुम- 


` 
» 


कक 


केन 


RR 


ऽ 


नोञ्जलि के दूसरे भाग में संकलित”) में 'मिश्रबन्धु ने 
भूषण का जन्मकाल fao Fo १६७० माना है । १२७ 
वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १७९७ विक्रमी में कवि का 
fara होता लिखा है । भूषण के स्थितिकाल पर 
'मिश्रबन्धु' का अम्तिम-निणंय वि० Ho १६७० से सं० 
१७६७ वि० तक का है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और 
लाला सीताराम बी० ए० ने२ भी १६७० को ही 
भूषण का जन्म संवत्‌ माना है परन्तु उन लोगों के 
मतानुसार fao go १७७२ में भूषण का देहान्त 
हुआ । श्री गोरेलाल तिवारी ने अपने बुन्देलखण्ड का 
संक्षिप्त इतिहास' में भूषण के इसी स्थितिकाल का 
समर्थन किया है । डा० गणपतिचन्द्र गुप्त ने कवि का 
समय सन्‌ १६२५ से १६८० तदनुसार वि० सं० 
१६८२ से १७३७ तक का माना हैं । श्री देवचन्द्र 
“विशारद की सम्मति में भूषण का जन्मकाल संवत्‌ 
१६६० ओर १७०० के बीच और निधनकाल सं० 
१७८५ ओर १७९५ के बीच है ।* श्री ब्रजरत्नदास ने 
भूषण को जीवनी की पर्यालोचना करने पर कवि का 
जन्मकाल do १७०० के लगभग अनुमान लगाया है और 
सत्तर-पछत्तर की अवस्था में या कुछ अधिक वृद्ध होकर 
उनका वीरगति प्राप्त होना लिखा है ।” मत-विभिन्नता 
के कारण भूषण के जन्मकाल को किसी ने भी वि० 
सं० १६७० के पूर्व नहीं माना है और उसकी अन्तिम 
सीमा Fo १७०० वि० हे । इसी प्रकार मतैक्य के 
अभाव में कवि भूषण के निघन का एक छोर वि० सं० 
१७३७ को छूता है तो दूसरा छोर वि० सं० १७६७ 
को स्पशं करता है | स्थिर-विचार के अभाव में कवि 
भूषण के स्थितिकाल का विषय सर्वथा चिन्तनीय है । 


| - प्रकाशक--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 

२. सेलेक्शन्स फ्राम हिन्दी लिटरेचर--प्रथम भाग-- 
कलकत्ता विश्वविद्यालय । 

३. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (प्र० -भारतेन्दु 
भवन, चण्डीगढ़) 

४. भुषण-प्रन्यावलो (प्र ०--हिन्दी भवन, लाहौर)-- 
भुमिका (कवि-परिचय) 

५. भूषण-ग्रन्यावलो (प्र०-- रामनारायण 
इलाहाबाद) 


लाल, 


Digitized by Arya Samai ice tion Chennai and eGangotri 
दास हि लिये क 


जन्मकाल में ३० वर्ष का अन्तर और मरणकाल में 
६० वषं का अन्तर भूषण जसे कवि (जिनका सम्बन्ध 
अपने समय के ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ अभिन्न 
रहा) के लिए कितना शोचनीय है ? 
जन्मकाल 

भूषण की उपलब्ध कृतियों में उनके जन्मकाल का 
संकेत कहीं भी नहीं है परन्तु अपने सम-सामयिक 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख कवि ने यथेष्ट रूप से 
अपनी रचनाओं में किया है । कवि के समय-निरूपण में 
इन उल्लेखों का काफी योगदान है । छत्रपति शिवाजी 


और महाराज छत्रसाल बुन्देला के उल्लेख में वतंमान , 


कालिक क्रिया के प्रयोग से इतना तो निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि कवि भूषण इन दोनों वीर पुरुषों 
के समकालीन थे | 

भूषण के जिन चार ग्रन्थों का उल्लेख शिवसिह 
सेंगर ने अपने 'सरोज' में किया है, उनमें एकमात्र 
“शिवराज भूषण” ही अद्यावधि उपलब्ध है । इसके 
अलावा 'शिवाबावनी' और 'छत्रसाल-दशक' भी खोज 
में मिले हुँ जिनके विषय में श्री ब्रजरत्नदास ने 
लिखा है-- i 

“अब यह कहना कि ये दोनों संग्रह स्वतन्त्र रचनायें 
हैं या किसी बड़े संग्रह के अंश मात्र हैं, कुछ कठिन है 
और जब तक पुर्वोल्लिखित अन्य ग्रन्थ प्राप्त न हों, कोई 
सम्मति देता सारहीन ही है । भूषण से प्रतिभाशाली 
तथा दीर्घजीवी कवि के लिये उनकी प्राप्त कविता 
बहुत कम है ।' कुछ स्फुट पद भी खोज में प्राप्त हुए 
हैं जिनके विषय में निश्चयपुवंक यह नहीं कहा जा 
सकता है कि वे सबके सब पद भूषण-कृत ही हों । 

“शिवराज भूषण” और 'शिवाबावनी' में मुख्यतः 
छत्रपति शिवाजी का ही वर्णन है । इन ग्रन्थों के 
अधिकांश छन्दों में क्रिया का वतंमान कालिक खूप 
प्रयुक्त हुआ है । इसलिए शिवाजी और भूषण दोनों 
एक ही समय में हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं । शिवाजी 
का जन्म वि० सं० १६८४ में और निधन वि० सं० 
१७३७ में हुआ; इसलिए विक्रम की १८वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध में भूषण निड्चित रूप से विराजमान थे । 


R. वही, पृष्ठ ५६ । 
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कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक 


शोध-प्रबन्ध 

१. नन्ददास : जीवन और काव्य 

२. हिन्दी-ऋ।व्य-शास्त्र सें शु गार-रस विवेचन 
३. वीभत्स रस और हिन्दी-सा हित्य 

४. संत पलट्दास और पलट्‌-पंथ 


हिन्दी के प्रतिनिधि आलोचकों की गद्य शेलियाँ 
तुलसीदास और उनके काव्य 
काव्य-शास्त्र को रूप-रेखा (दूसरा संस्करण) 
हिन्दी-साहित्य का विकास ( ,, 


हिन्दी-साहित्य का सरल इतिहास (चौथा संस्करण) 
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१० साहित्यन्पा रचय 


भूषण के उपलब्ध ग्रन्थों में 'शिवराज-भूषण' ही 
एक मात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसमें ग्रन्थःनिर्माण की तिथि 
दी गई है । इस ग्रन्थ की समाप्ति कवि ने शिवाजी के 
राज्याभिषेकोत्सवोपरान्त विक्रम संवत्‌ १७३० की 
आषाढ़ बदी त्रयोदशी, दिन रविवार को की थी। 
“शिवराज-भूषण का रचनाकाल”) शीषंक लेख में 
समुचित प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न हमने किया 
है । इसलिए fro सं) १७३० के पूर्वं ही भूषण का 
जन्म होना माननीय है । 
'शिवर।ज-भूषण? 
परिचय दिया है-- 
“देसन देसन तें गुनी आवत जाचन ताहि। 
तिनमें आयो एक कवि भूषन कहियतु जाहि ॥२५॥ 
ga कनोज कुल कस्यपी रतनाकर सुत धीर । 
बसत तिविक्रमपुर सदा तरनिततूजा तीर ।।२६॥ 
बीर बीरबर से जहाँ उपजे कवि उरु भूप । 
देव बिहारीशवर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप NON 
कुल dis चितकूटपति साहस सील समुद्र । 
कवि भूपन पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ॥२८॥ 
सिव चरित्र लखि यों भयो कवि भूपन के चित्त । 
भाँति-भाँति भषननि सों भूषित करों कवित्त zen” 
उपरोक्त छन्द संख्या २५ ही उत्तर पंक्ति से यह 
संकेत निदेश होता है कि 'शिवराज-भूषण' निर्माण के 
qa कवि सुविख्यात नहीं थे अथवा ऐसा भी अथं 
निकलता है कि दक्षिण भारत में जिन दिनों कवि का 
प्रथम-प्रथम प्रवेश हुआ था, वे इस खण्ड में सर्दया 
अपरिचित थे; परन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि इस 
ग्रन्थ निर्माण के पूर्वे भूषण कवि-रूप में स्वीकृत नहीं 
थे । दन्द संख्या २८ में तो कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा 
है, उन्हें 'भूपण' की उपाधि देने वाले कोई 'हुदयराम 
सुत रुद्र थे । ये हृदयराम सुत रुद्र चित्रकूट के सोलंकी 
राजा थे । 
भूषण कवि की कविताओं से प्रसन्न होकर faa- 
कूटाधिपति “हृदयराम सुत wa’ सोलंकी ने कवि को 
“भूषण की पदवी दी थी; परन्तु यह निश्चित नहीं 


में कवि ने अपना थोड़ा-सा 


` १. नागरी प्रचारिणी पत्रिका : वर्ष ७१ अंक १ 


(सं० २०२३) 
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होता कि हृदयराम के पुत्र रुद्र उपाधिदाता थे अथवा: 
रुद्र के पुत्र हृदयराम, क्योंकि हृदयराम सुत रुद्र' से 
दोनों अर्थ व्यंजित होते हैं-दोनों नाम में पिता-पुत्र का 
सम्बन्ध अवश्य है अर्थात्‌ 'हृदयराम-सुत, रुद्र' या 
हृदयराम, सुत-रुद्र' । मिश्रवन्धु के मतानुसार हृदयराम 
के पुत्र रुद्रराम भूषण के उपाधिदाता थे परत्तुश्री 
भगीरथघ्रसाद दीक्षित ने रुद्रराम के पुत्र हृदयराम द्वारा 
उपाधि-प्रदान लिखा है । 

हृदयराम अथवा रुद्र का कोई प्रामाणिक 
ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है। इन लोगों के 
अनुसंधान में दीक्षित जी ने परिश्रम तो अथक किया 
परन्तु उनके परिश्रम का प्रतिफल विद्वानों द्वारा ग्राह्य 
नहीं हो सका । किसी saua की वंश परम्परा देकर 
दीक्षित जी ने अपने मत की प्रतिष्ठा की है परन्तु उस 
प्रतिष्ठा सें निणंय-च्युनता का बोध परिलक्षित है। 
दीक्षित जी ने हृदयराम का समय सं० १७६० वि० के 
लगभग माना है परन्तु सुरकियों की जिस वंशावली 
का उद्धरण दीक्षित जी ने “महाराज-कुमार लाल 
अवधेश प्रतापसिह की कृपा से प्रस्तुत किया है, उसमें. 
तो हृदयराम का कहीं नाम भी नहीं आया है-- 

“टोडर gaa के हैं महाराज AUA, 

पाल्यौ जो प्रजान कों सुजान कै निगाह है । 

रुद्र रावदेव के हैं सागर gua देव, 

जिनकी सुबाहु की पनाह गहे साह है।”' 

टोडर के पुत्र रुद्रराव और रुद्रराव का पुत्र सागर 
राव था परन्तु अपने मत की पुष्टि के लिए दीक्षित जी 
ने लिखा है-- 

“aua के पश्चात्‌ राज-सूत्र सागरराव के 
बजाय हृदयराम के हाथ में था और वे पटेहरा से 
भिन्न भागलपुर की शाखा में से थे। ये हृदयराम 
सागरराव के छोटे भाई थे 1”? 

जानकारी पूछताछ करने पर ही दीक्षित जी 
को मालूम हुई । सुरकियों की वंशावली में ये कोई अन्य 
रुद्रराव हैं । इस रुद्रराव से हृदयराम सुत रुद्र की 


१. भूषण-विमशं (प्र--सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, 
इलाहाबाद) —FJo ५२ । 
२. वही, पृष्ठ ५४ ! 
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-शांका-समाधान नहीं होता है । दीक्षित जी ने कवि 
भूषण को शाहू का समकालीन माना है और इसीलिए 
हृदयराम का समय वि० सं० १७६० लिखा है। 
'शिवराज-भूषण' का रचनाकाल-संवत्‌ १७३० विक्रमी 
है । इस ग्रन्थ निर्माण के पूवं हो कवि को भूषण” की 
उपाधि मिली थी क्‍योंकि छन्द संख्या २८ में कवि ने 
इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । 

मिश्रबन्धु ने हृदयराम के पुत्र रुद्रराम को भूषण 
का उपाधिदाता माना है। मिश्रबन्धु को रुद्रराम 
सोलंकी का पता तो इतिहासों में प्राप्त नहीं हुआ 
परन्तु रुद्रराम के पिता हृदयराम का पता मध्य भारत, 
बाँदा, हमीरपुर, रीवाँ तथा पन्ना के गजेट्यरों से 
लगा है! हृदयराम की चर्चा करते हुए मिश्रबन्धु ने 
लिखा है-- 

“आप (हृदयराम) गहोरा के राजा थे और आपके 
“राज्य में १०४३३ ग्राम थे एवं बीस लाख वाषिक आय 
थी । गहोरा चित्रकूट से तेरह मील पर है । चित्रकूट 
पर भी आपका राज्य समझ पड़ता है। करवी का 
'उसमें सम्मिलित होना लिखा ही है और वह चित्रकूट 
“से तीन ही मील पर है। सन्‌ १६७१ के लगभग 
महाराज छत्रसाल ने शेष बुन्देलखण्ड के साथ इस राज्य 
पर भी अधिकार कर लिया ।”१ 

दीक्षित जी और मिश्रबन्धु की मान्यताओं में दो 
Bat का अन्तर है । एक विद्वान्‌ हृदयराम सुत रुद्र? 
का अर्थ रुद्रराव के पुत्र हृदयराम लगाता है, तो दूसरा 
विद्वान्‌ हृदयराम के पुत्र SAUR । एक को हुदयराम 
का पता नहीं चलता है तो दूसरे को रुद्रराम का । 
“प्रथम विद्वान्‌ उपाधि-प्राप्ति का समय fao do १७६० 


१. भुषण ग्रन्यावली (प्र--नांगरो प्रचारिणो सभा, 


काशी : do १९९६)--पृ० १० (भूमिका) 
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लिखता है तो दूसरा विद्वान्‌ संग १७२३ विक्रमी । 
दीक्षित जी के विचार समादत नहीं हैं, क्योंकि 
'शिवराज-भूपण' के रचनाकाल संवत्‌ १७३० विक्रमी 
के पूवं ही कवि को भूषण' की उपाधि मिली थी । 
इसलिए मिश्रबन्धु के मत की उपेक्षा हम नहीं कर 
सकते हैं । मिश्रबन्धु ने उपावि-प्रदान का काल-संवत्‌ 
१७२३ माना है । उन दिनों भूषण की अवस्था कम से 
कम २० वर्ष की रही होगी । किवदन्ती है कि gar- 
वस्था के प्रारम्भ तक भूषण बिलकुल अनपढ़ थे। 
अपनी भाभी से विक्षुब्ध होकर घर त्याग कर कहीं 
बाहर चले गये । इसी प्रवास में विद्यार्जन किया । 
कवित्व शक्ति की प्राप्ति के लिए भूषण ने प्रयत्न 
किया । सोती हुई कवित्व-शक्ति विकसित हो उठी । 
उन दिनों कविता द्वारा धनोपाजेंन का एक ही मागें 
था, राज्याश्रय। इसी मार्ग को उस समय के अनेक 
कवियों ने अपनाया था । भूषण ने भी चित्रकूटाधिपति 
सोलंकी 'हूदयराम सुत ea’ का आश्रय ग्रहण किया । 
भाभी द्वारा उलाहना के समय भूषण कम से कम १६ 
वषं के रहे होंगे । उन दिनों भूषण बिलकुल निकम्मे 
थे । विद्या-अर्जन में कम से कम ६-७ वषं तो अवश्य ही 
लगे होंगे। चित्रकूटाधिपति के दरबार में कुछ वषं 
रहने पर ही उन्हें भूषण की उपाधि मिली होगी । 
इस प्रकार भूषण की अवस्था उपाधि पाने के समय 
कम से कम २५-२६ वर्षे को रही होगी । इसलिए वि० 
सं० १७०० के पुवं ही भूषण का जन्म होना सम्भव है । 
ऊपर लिखा गया है कि महाराज छत्रसाल 
बु देला ओर भूषण समकालीन थे । 'छत्रसाल-दशक? 
के छन्दो के आधार पर उन दोनों का समसामयिक 
होना निश्चित है । इस ग्रन्थ के अधिकांश gat में 
वतंमान कालिक क्रिया का प्रयोग कवि ने किया है । 
(शेष अगले अंक में) 
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विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ 
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राष्ट्रपति sro जाकिर हुसैन ने हैदरावाद में 
उस्मानियाँ विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह का 
उद्घाटन करते हुए सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयी 
डिग्रियों और रोजगार की सुविधाओं के बीच बढ़ती 
हई खाई को कम करने के लिए अधिकांश छात्रों की 
शिक्षा माध्यमिक स्तर पर हो समाप्त कर देश में 
उच्चतर शिक्षा की वृद्धि पर नियन्त्रण किया जाय । 

राष्ट्रपति महोदय ने उच्चतर शिक्षा के विकास 
में हुई प्रगतियों को स्वीकार किया लेकिन साथ ही 
तस्वीर के अंधेरे पहलू जैसे घटिया स्तर, शिक्षा व 
|- के बीच विलगाव, विश्वविद्यालयी 
डिग्रियो तथा उचित रोजगार के बीच बढ़ती हुई दूरी, 
समुचित निर्देशन प्रदान करने में विफलता, बढ़ते हुए 
असन्तोष, शिक्षा संस्थाओं के देर तक बन्द रहने तथा 
परीक्षाओं में बड़े पैमानों पर अनुचित उपायों के बढ़ते 
जाने पर भी बेचैनी प्रकट की । उन्होंने कहा कि इन 
सबसे मुझे बहुत असन्तोष है । 
शिक्षा-सम्मेलन 

नई दिल्ली में अक्टूबर मास में शिक्षा अनुसंधान 
और प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्‌ की वाषिक 
वैठक में राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों के समक्ष बोलते हुए 


केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री sto न्रिगुणसेन से उनसे अपील की 
कि चौथी योजना में शिक्षा के विस्तार के बजाय 
वर्तमान शिक्षण संस्थानों का स्तर उठाने पर अधिक ध्यान 
दिया जाये । 

उन्होंने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों 
में सुधार के सम्बन्ध में बताया कि श्रीनगर सम्मेलन 
के तुरन्त बाद सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर 
अनुरोध किया था कि सभी स्थानों पर पाठ्य पुस्तकों 
के लेखन तथा चयन के लिए एक समिति गठित की 
जाय ताकि राष्ट्रीय एकता का वातावरण निर्माण करने 
पर बल दिया जा सके । अतः लगभग सभी राज्य 
सरकारों ने इसकी व्यवस्था को है । पाठ्य पुस्तकें 
तैयार करने की दिशा में बिहार सरकार ने सबसे 
अधिक प्रगति को है । 

Sto सेन ने यह भो बताया कि विज्ञान के 
प्रतिभाशाली छात्रों के चुनाव के लिए परीक्षाएं gece 
से तमाम क्षेत्रीय भाषाओ मे होंगी । 


लंका सें हिन्दी 
कोलम्बो (लंका) स्थित हिन्दी प्रचार सभा ने 
कहा है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा | 
संचालित परीक्षाओं को अभी तक कम से कम ५००० 
सिहलियो ने उत्तीणं किया है सभा द्वारा संचालित i 
कक्षाओ में इस समय १०० छात्र अध्ययन कर रहे 
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१४ साहित्य-परिचय 


कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग भवन में ये कक्षाएँ 
चलती हैं । हाल में सम्पन्न हुई दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा की प्रथम तीन परीक्षाओं में बंठने वाले 
परीक्षाधियो में एक ५० वर्षीय महिला भी है । 


उच्च न्यायालयों के निणय हिन्दी में प्रकाशित 
करने की व्यवस्था 


केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा यह व्यवस्था की गई 
है कि अगले वर्ष जनवरी से देश के सभी उच्च 
न्यायालयों के महत्वपुर्ण फैसले प्रति माह हिन्दी में 
छापे जाया करेंगे । मंत्रालय एक मासिक “उच्च 
न्यायालय पत्रिका” प्रकाशित करेगा । पत्रिका का रूप 
आंग्ल भाषा के आल इण्डिया रिपोर्टर की भाँति 
होगा । यह विधि-मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार 
समिति के फैसले के अनुरूप होगा । समिति ऐसे लोगों 
से भी सम्पर्क स्थापित करेगी जो कानूनी पुस्तकों को 
हिन्दी में लिख सके । 
नेहरू बाल पुस्तक माला 

भारत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्स्ट) 
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु नेहरू बाल पुस्तक 
माला के अन्तर्गत नवीन प्रकाशन कार्य प्रारम्भ कर 
रहा है । पहली किस्त में Yoo पुस्तकें छपेंगी जो 
बालोपयोगी होंगी । इतकी विशेषता यह होगी कि यह 
साहित्य केवल ११ से १४ वर्ष तक अल्पायु के बालकों 
के लिये होगा । इनका प्रकाशन हिन्दी तथा अन्य सभी 
प्रमुख भारतीय भाषाओं में होगा । चुनी हुई पुस्तकों 
को केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार कम से कम १ 
उ प्रतियां खरीदेंगी। सभी पुस्तकों के मूल्य में 
साम्य रहेगा । यह योजना शिक्षा आयोग की सिफारिशों 
पर्‌ शुरू की जा रही है । 


उद्द राजभाषा नहीं हो सकती 


आचार्य विनोबा भावे ने बेतिया में कांग्रेस कार्य- 
कर्ताओं की एक बैठक में बोलते हुए कहा कि उडू 
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को द्वितीय राजभाषा बनाने की माँग उचित नहीं है। 
फारसी लिपि में लिखित हुई राजभाषा के रूप में मान्य 
नहीं हो सकती । यह देवनागरी लिपि में ही मान्य हो 
सकती है । 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के 
स्थान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उन्होंने 
हिन्दी के समर्थकों से कहा कि वे स्वेच्छा से देश की 
अन्य भाषाए भी सीखें तभी दक्षिण भारत के लोगों 
को हिन्दी सीखने के लिए वे कह सकते हैं । 


शिक्षा-निदेशक, दिल्ली द्वारा पुस्तके आमन्त्रित 


दिल्ली के शिक्षा निदेशक श्रीयुत वीरेन्द्र प्रकाश ने 
एक विज्ञप्ति द्वारा वर्ष १६६८-६६ के लिए स्कूल 
पुस्तकालयों, अध्यापकों हेतु तथा ग्रामीण पुस्तकालयों 
के लिए स्वीकृत पुस्तकों की सूची में सम्मिलित करने 
हेतु पुस्तकें आमन्त्रित की हैं । पुस्तकें भेजने की अन्तिम 
तिथि २४ अक्टूबर ६८ है । वांछित सूचना सम्बन्धी 
परिपत्र प्रत्येक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर चिपकाकर 
पुस्तक की १-१ प्रति भेजनी चाहिए । कमीशन 
सम्बन्धी सूचना भी पुस्तकें भेजते समय प्रेषित करनी 
आवश्यक हें । पुस्तके इस पते पर भेजी जावें--सहायक 
शिक्षा निदेशक (समाज) शिक्षा निदेशालय, कक्ष नं० 
२१६, पुराना सचिवालय, दिल्ली । 


माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश में हड़ताल 
की तेयारी 


१२ अक्टूबर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक 
संघ द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की तैयारियां शुरू कर 
दी गई हैं । संघ को आशा है कि उसे राजनैतिक दलों 
का स्वयंमेव समर्थन प्राप्त हो जायेगा । हड़ताल का 
कारण संविद सरकार द्वारा मंहगाई भक्त बढ़ाने 
के निर्णय की राज्यपाल द्वारा अवहेलना करना बताया 
जाता है | 
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शिक्षा 
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रानी लक्ष्मीबाई, श्री निवास बालाजी, पृष्ठ २५२, क्राउन, मूल्य ६.०० 

HUSA, संमुअल स्माइल्स, पृष्ठ १६४, क्राउन, मूल्य ५.०० 

शहीदों की बस्ती (नाटक), प्रेम कश्यप सोज, पृष्ठ १४३, क्राउन, मूल्य ३.५०. 

चिराग जल उठा (नाटक), ज्ञानदेव अग्निहोत्री, पृष्ठ ११९, क्राउन, मूल्य २.५० 


प्राप्ति-स्थान 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ | 


AAI AAI 


नई पुस्तक 
भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएं 


रामखेलावन चौधरी : राधावल्लभ उपाध्याय 


यह पुस्तक विशेषत: राजस्थान एवं अन्य विश्वविद्यालयों की बी० wo 
नवीन पाठ्य-क्रमानुसार तैयार की गई है । 


 सजिल्द ७ डिमाई साइज ७ आकर्षक मुद्रण 
मुल्य ९.०० 


= idaig पुस्तक मन्दिर नदर, आगरा 


PLAS PS ALA LILA LALA LA 


का? _ _ _ “ET 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AR 


हिन्दी साहित्य, मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अजित कर, 
विनोद पुस्तक मन्दिर अब गृहविज्ञान की पुस्तको के प्रकाशन में संलग्न है । 


७ बी० ए० परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रसानुसार 
७ सुप्रसिद्ध लेखिका डा० sto पी० शेरी द्वारा लिखित 


® मातृकला एवं शिशकल्याण 


पुस्तक १२ अध्यायों में विभक्त है--१. मातृत्व की 
उपयुक्तताएं, २. स्त्री-प्रजनन-संस्थान, ३. भ्रूण का 
विकास, ४. गर्भकाल में कष्ट, ५. गर्भकालीन स्वास्थ्य 
एवं सुरक्षा, ६. गर्भावस्था की समस्याए, ७. प्रसवकाल, 
८. शिशु का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, 8. शिशु का आहार, 
go. शिशु का विकास, ११. शिशु में आदतें, १२. शैश- 
वास्था के रोग । 


सजिल्द : मूल्य ६.०० 


वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धान्त ७ 
इसे पाँच भागों सें विभाजित किया है । भाग १ में--वस्त्रों के तन्तुओ का वर्गीकरण, 
वनस्पति तन्तु--रुई, लिनन, कापोक, जूट, हेम्प, जातव तन्तु--रेशम, ऊन, कृत्रिम 
तन्तु-रेयन, ताप संज्ञाशील तन्तु-नायलॉन, डेकरॉन, ओरलान, टेरिलीन आदि 
भाग २ में-सूत का निर्माण-कताई, बुनाई, भाग ३ में-वस्त्रो का शुद्धिकरण एवं 
ब्लीचिग, रंगाई एवं छपाई, परिसज्जा की विशिष्ट प्रक्रियाएँ, भाग ४ मे-र्‍वस्त्रो का 
चुनाव एवं संग्रह्‌, वस्त्रों की परख, भाग ५ में-वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक 
सामग्री, विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, शुष्क धुलाई, धब्बे छुड़ाना | 
सजिल्द : मुल्य ६.०० 


गह-व्यवस्था @ 
यह पुस्तक चार खण्डों में विभक्त है । प्रथम खण्ड परिवार 
(Family) & अन्तर्गत निम्न अध्याय हैं--१. परिवार का 
संगठन एवं स्वरूप, २. परिवार के उत्तरदायित्व, ३. परि- 
वार में गृहिणी का स्थान । द्वितीय खण्ड पारिवारिक 
आवद्यकताए (Family Need) $ अन्तर्गत-४. मानवीय 
आवश्यकताएँ तथा ५. रहन-सहन का ALI तृतीय 
खण्ड में, ६. आय-व्यय ७. पारिवारिक वजट ८. बचत 
तथा चतुर्थं खण्ड में, गृह-व्यवस्था सम्बन्धी अध्यायों का 
विवेचन है | 


जिल्द : मूल्य ६:०० 
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित 


Sto एस० एस० माथुर 


के उच्च-प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए 


ख्याति-प्राप्त ग्रन्थ 


© 
शिक्षा-मनो विज्ञान सासान्य मनोविज्ञान 
सातवाँ संशोधित संस्करण 
JEA : १२.५० 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान 
नार्मल परीक्षाओं के लिए 
मुल्य : ४.०० 
ससाज सनोविज्ञान समाज सनोविज्ञान 
एम० ए० छात्रों के लिए बी० ए छात्रों के लिए 
मुल्य : १२.५० 
शिक्षा सिद्धान्त शिक्षण-कला 
| संस्करण चतुर्थ संस्करण 
) सूल्य : ७.०० मूल्य : ७.०० 
© Educational Psychology 
(Third Revised Ed.) Rs. 16.00 
७ Social Psychology Rs. 14.00 
७ A Sociological Approach 
to Indian Education Rs. 12.50 


साहित्य-परिचय अक्टूबर १६६८ GTS संख्या एल-३६॥ 
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| सनोविज्ञान और शिक्षा की पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक 


तृतीय संस्करण 
Wed : ७.०० 


मूल्य : ७.०० 
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“केन्द्र की कोई भी अधिकृत भाषा रहे किन्तु यदि तमिलनाड के लोग 
अपने राज्य की सीमा के वाहर समस्त देश में लाभान्वित होना चाहते हैं 
तो उनके लिये सम्पर्क भाषा के रूप में काम देने वाली एकमात्र भाषा हिन्दी 


ही हो सकती है ।” 

“समस्त देश में हिन्दी तभी समान अथवा सम्पर्क भाषा का पद प्राप्त 
कर सकती है जव दक्षिण भारत सहित सारा देश उसे पढे एवं स्पष्ट रूप से 
समझने लगे और तभी यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हिन्दी भारतीय 
गणतन्त्र की प्रशासनिक भाषा बने या नहीं। प्रारम्भिक पग के रूप में 
तब तक क्षेत्रीय भाषाओं को राज्यों में राज्यभाषा का स्तर दे दिया 
जाय । उनका प्रयोग सरकारी काम-काज की भाषा के साथ-साथ शिक्षा 
के माध्यम एवं न्यायालयों की भो भाषा के रूप में भी किया जाये। 
इस पहलू पर बिना विचार किये एवं राज्यस्तर पर उसे लागू किये बिना 
केन्द्र सरकार का उतावलेपन में केवल हिन्दी को सम्पूर्ण भारत की सरकारी 
काम-काज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना अनुचित होगा । यह बेल 
के आगे गाडी बांधने के समान है। क्योंकि जब दक्षिण भारतीयों द्वारा 
हिन्दी पढी ही नहीं गई; वे उसे समझते ही नहीं तब यह स्वाभाविक है 
कि दक्षिणी लोग हिन्दी से डरें तथा उसका अध्ययन करने में हिचकिचाएँ 


भी \” 
--एस० पी० शिवगण ग्रामर्ण 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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CRE, 
एक गौरवपूर्ण प्रकाशन | एक गौरवपूर्ण रचना 
प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री इलाचन्द्र जोशी का 
बृहदु उपन्यास 


® पहाड़ी प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य तथा रोमांसपूर्ण वातावरण का अन्तरीण 
चित्रण ! 
® रोमांस की नयी और मौलिक परिकल्पना ! 


७ अस्तित्ववाद के झूठे नारों के पीछे भटकने वाली नयी पीढ़ो के खोखले 
जीवन दर्शन का उद्घाटन ! 


७ बाहरी जीवन में चारों ओर छाये हुए धूल और घुएँ के अंधेरे पर्दो के भीतर 
से व्यक्ति के भीतरी जीवन की मूल धाराओं की खोज ! 

® एक ही देश-काल की अलग-अलग पीढ़ियों के चार रोमांसों को आधार बना 
कर रोमासवादी जीवन-दर्शन की स्थापना |! 

७ युग-जीवन को विसंगतियों और संघर्षो से पीड़ित दिशा-श्रमित वैयक्तिक 
आत्माओं के टकराव और अकुलाहट का रेखांकन ! | 

© जोशी जी की अब तक प्रकाशित कृतियों में सब से नयी और सर्वश्रेष्ठ | 


७ हिन्दी उपन्यास-साहित्य को श्रीवृद्धि करने वाली अनुपम कृति ! 
अत्यन्त रोचक : रोमांचक : उपन्यास 
मुल्य लगभग : १५.०० 
हः: ही | चलो कलकत्ता :: विमल मित्र 
प्रकाशित होने वाल | आदमी और कीड़े :: शंकर 
हमार | उल्टा दाँव E प्रबोधकुमार सान्याल 
अन्य महत्वपूण | एक असम्भावना के चारों ओर : : दूधनाथ सिंह 
उपन्यास | यादे ओर सपने :: अरुण बी० To 
. धर्म योद्धा :: अनु०राजवल्लभ AA 


लोकभारती प्रकाशन 
१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ 


OO 
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साहित्य-परिचय हिन्दी में व्याकरण का अभाव 


| [राष्ट्रभाषा और साहित्य की हिन्दी साहित्य का क्षितिज विस्तृत हो रहा है । किन्तु यह कहने की 
| प्रगति का परिचायक पत्र] आवश्यकता नहीं कि कोश और व्याकरण के ग्रन्थों के सम्बन्ध में हिन्दी 
अभी रंक है | व्याकरण के नाम पर कामताप्रसाद गुरु का व्याकरण ही 
एक ऐसा व्याकरण है जिसे प्रामाणिक कहा जा सकता है । अन्य छोटे- 
वर्ष ३ : अंक ११ मोटे व्याकरण उसके आधार पर बनाये गये हैं। अंग्रेजी में केलाग 
नवम्बर, १९६८ का हिन्दी व्याकरण है जो उपयोगी है । किन्तु ये दोनों व्याकरण बहुत 
; पुराने हो चुके हें । हिन्दी का साहित्य इधर काफी समृद्ध हुआ है और 
७ नये-नये प्रयोग भी सामने आये हैं। इनको दृष्टि में रखते हुए एक 
व्याकरण की आवश्यकता है जो सबके लिए उपयोगी हो । आज हिन्दी 
सम्पादक भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण संसार में पढ़ाई जा रही है । अमेरिका, 
विनोदकुमार अग्रवाल ब्रिटेन, जमनी, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, चीन आदि सभी देशों | 
एम. ए., साहित्यरत्न में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है । ये सभी देश अपने-अपने । 
ढंग से व्याकरण और पाठ्य-पुस्तके तयार कर रहे हैं और हमें आश्चर्य 
प्रवन्ध सम्पादक नहीं होगा यदि 'विदेशी विद्वान्‌ हिन्दी विद्वानों से पहले हिन्दी का नया 
सतीशकुमार अग्रवाल प्रामाणिक व्याकरण तैयार कर A । क्या हमारे अन्दर ऐसी क्षमता नहीं 
है कि हम अपने विषयों में भी गंभीर काये कर सकें ? और 
७ अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में अपने परिश्रम और विद्वत्ता का लोहा मनवा लें ? 
शायद क्षमता की कमी नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जसी 
स्वामित्व संस्थाएँ अब आथिक सहायता भी देने लगी हैं। हमारी मूल समस्या 
R y लगन का अभाव 21 आजादी के बाद से जब हमें अपेक्षाकृत अधिक 
Bsr eS अ. * साधन और ह मिलने लगी हैं, हम अधिक लोभी और निकम्मे 
i ७ हो गये हैं। पंडित रामचन्द्र शुक्ल, श्री श्यामसुन्दरदास, कामताप्रसाद 
गुरु आदि के समय में उतने साधन नहीं थे जितने आज के एक साधारण 
मूल्य प्रवक्ता के पास हैं । किन्तु अभावों के रहते हुए भी हमारे पुवं विद्वानों 
एक प्रति ०.२५ : वाषिक ५.०० में एक “मिशनरी स्पिरिट” थी, age लगन थी । यद्यपि हिन्दी में काम 
करने वालों को उन दिनों हेय दृष्टि से देखा जाता था तथापि हमारे 


विद्वानों ने इसकी परवाह नहीं की और ऐसी उत्कृष्ट कृतियाँ दीं 


साहित्य-परिचय जिनसे हिन्दी का भाण्डार समृद्ध हुआ । शुक्ल जी का इतिहास आज भी 
i डाँ० रांगेय राघव मार्ग महत्त्वपूर्ण है । एक खण्ड में उससे अच्छा और प्रामाणिक इतिहास अभी 
आगरा-२ भी नहीं आया । कुछ अन्य लोगों ने इतिहास अवश्य लिखे हैं किन्तु 

फोन : ७६४८६ उनमें संतुलन का अभाव है और ऐतिहासिक दृष्टि की कमी हे। नागरी _ | 

७ प्रचारिणी सभा ने जो शब्दसागर तैयार कराया था, उससे अच्छा कोश | 
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आज भी नहीं प्रस्तुत हुआ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का प्रामाणिक कोश जिसमें काफी पैसे खर्च हुए, पुराने 
कोश का मुकाबला नहीं कर सकता । कामताप्रसाद 
गुरु के व्याकरण के मुकाबले में अभी व्याकरण नहीं 
आया । ये सब प्रमाण इस बात के हैं कि अच्छे कार्य 
के लिए जिस कमंठता, लगन और जिस त्याग की 
आवश्यकता है, उसका आज हमारे बीच अभाव-सा 
हो गया है । शायद हम अब यश की आकांक्षा रखने 
वाले भी नहीं रहे और कुछ नहीं तो यशःप्राप्ति के 
लोभ में ही क्यों नहीं काम किया जा सकता । हम में 
युग की चुनौती स्वीकार करने की क्षमता है तो हमें 
उत्कृष्ट कार्यं करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए । 
अन्य विषयों में कहाँ क्या किया जा सकता है, इस पर 
हम फिर विचार करेंगे । आधुनिक हिन्दी का व्याकरण 
अवश्य बनाया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा 
प्रयास साहित्यिक ब्रजभाषा तथा अवधी और 


राजस्थानी आदि के व्याकरण निर्माण की दिशा में 
होना चाहिए । इनकी बोलियों का भी व्याकरण अपेक्षित 
है । पुराने व्याकरणों से सहायता लेकर आज और 
नये उत्कृष्ट व्याकरणों के निर्माण की बडी आवश्यकता 
है । अभी भी हम सुर, तुलसी, कबीर आदि की 
भाषा और उनके व्याकरण रूपों से ठीक-ठीक 
परिचित नहीं हैं । हिन्दी का विद्यार्थी व्याकरण की 
उपेक्षा करता है और अंदाज से अधिक काम लेता हे । 
वैज्ञानिक दृष्टि से इन कवियों की भाषाओं का 
व्याकरण बनाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को 
उनसे परिचित कराया जाना चाहिए । 

ऐसे तुलनात्मक व्याकरण भी आज बनाये जाने 
चाहिए जो तमिल, तेलुगु, was, मराठी, गुजराती 
और बंगला तथा अन्य भाषाओं के पाठकों के लिए 
उपयोगी हों । 


[पृष्ठ ४ का शेषाँश] 


में हिन्दी से हिन्दुस्तानी के पक्ष में हो गयी । हिन्दु- 
स्तानी की दो लिपियाँ मान ली गयीं, देवनागरी और 
फारसी; और हिन्दुस्तानी हो गयी फारसी शब्द बाहुल्या 
हिन्दी । यह इस कारण हुआ कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र 
के स्थान पर बहु राष्ट्रीय हो गया । मुसलमानो ने जो 
पहले ही अपने को एक पृथक्‌ राष्ट्र मानते थे, करांची 
कै प्रस्ताव से लाभ उठाया । फारसी नुमा sg उनके 


| लिये कोई महत्त्व का विषय रहा होगा, परन्तु उनका 
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अपने को पृथक्‌ राष्ट्र मानना भाषा के कारण नहीं 
था । वे हिन्दुस्तान में अपना इस्लामी राज्य बनाना 
चाहते थे । भाषा एक दूसरे दर्जे की बात थी । 
मुसलमानों को भाषा एवं अन्य सुविधाओं का 
प्रलोभन दिया गया, परन्तु वे हिन्दुओं के साथ संयुक्त 
राष्ट्र की भावना बना नहीं सके । कांग्रेसियों के इन 
प्रलोभनो को देने के बहुत ही भयंकर परिणाम हुए। 
भाषा के विषय में भी परिणाम विपरीत ही निकले । 
(क्रमशः) 


न्न : 
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हिन्दी का मूत-वर्तमान और भविष्यं 


ले० गुरुदत्त 


` 


भाषा के दो रूप होते हैं-वोली और लिपि । बोली 
और लिपि पृथक्‌-पृथक्‌ भी मानी जा सकती हैं। 
अभिप्राय यह कि वोली के अपने गुण हैं और लिपि 
के अपने । परन्तु जब किसी भाषा का विचार करेंगे 
तो दोनों का एक साथ विचार करना होगा । 

कभी यह भी हो सकता है कि एक अविकसित बोली 
अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिये अच्छे गुण वाली लिपि 
को अपना लेती है । इससे बोली की स्थिति में सुधार 
हो जाता है। इस पर भी वह श्रेष्ठ बोली का, जो 
श्रोष्ठ लिपि में लिखी जाती हो, मुकाबिला नहीं कर 
सकती । 

तुर्की भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थी। 
वहाँ के लोगों ने यह अनुभव किया कि लैटिन लिपि अरबी 
लिपि से बढ़िया हे । उन्होंने अरबी लिपि को त्याग 
तुर्की बोली को लैटिन लिपि से संयुक्त कर दिया। 
प्रायः सब योरोपीय वोलियाँ भी अब लैटिन लिपि में 
लिखी जाती हैं । मजेदार बात यह है कि afea लिपि 
के वर्णो के उच्चारण सर्वत्र एक समान नहीं रहे । 
अतः इस बात ने समस्या को कुछ जटिल ही किया है । 
भाषायें, अभिप्राय, बोलियाँ एक नहीं हो सकी । 

हमारा कहना है कि बोली और लिपि भाषा के 
सम्बद्ध अंग हैं। अतः हिन्दी भाषा के विषय में विचार 
करते समय बोली और लिपि का साथ-साथ विचार 
करना चाहिये । 

एक काल था कि सम्पूर्ण भारत की भाषा एक 
थी । भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी । देवनागरी 
लिपि ब्राह्मी लिपि का एक सुधार मात्र ही है | उस 
काल में अमरनाथ तथा केलास से लेकर कन्याकुमारी 
और URAL तक विद्वान्‌ लोग संस्कृत बोलते और 
समझते थे । वे अपनी {बोली को देवनागरी में लिखते 
और पढ़ते थे । तब संस्कृत एक समृद्ध,भाषा थी | इसको 
सीखने, बोलने और लिखने में कुछ परिश्रम करना 


पड़ता था । अतः कम पढ़े-लिखे, विशेष रूप में वे, 
जिनको अपने गाँव से बाहर जाने का कभी अवसर 
ही नहीं मिलता था, संस्कृत के पूर्ण रूप को व्यवहार 
में न लाने के कारण भाषा को भूलते जाते थे और उस 
को विकृत करते जाते थे। उनके उच्चारण में अन्तर 
आता जाता था । इस पर भी मुसलमानों द्वारा देश 
पर राज्य जमाने से पहले विद्वान्‌, साधु, संत, व्यापारी 
और राज्य कर्मचारी संस्कृत बोलते और लिखते थे । 

मुसलमानी काल में यातायात में कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो जाने से ग्रामीण बोलियाँ संस्कृत से बिलग 
होने लगीं । उनकी लिपियाँ भी देवनागरी से दूर जाने 
लगीं । इससे पहले भी ग्रामीण भाषाओं और संस्कृत 
भाषा में विभिन्नता आरम्भ हो Bal थी, परन्तु यह 
बढ़ी मुसलमानी काल में ही । 

यह्‌ है रहस्य भारत की बहुत-सी क्षेत्रीय भाषाओं 
का | इसमें अपवाद हैं तमिल, मलयालम, तेलुगू, कन्नड 
इत्यादि दक्षिणी भाषायें । इनकी वोली और लिपि पर 
प्रभाव भारत के बाहर से आयी भाषा का पड़ा है। 
इस पर भी ये भाषायें संस्कृत और देवनागरी से 
सर्वथा पृथक्‌ नहों हुई | 


भारत को भाषा पर तीन विदेशीय प्रभाव पड़े 
हैं। एक तो द्रविड़ प्रभाव । इससे तमिल, मलयालम 
इत्यादि भाषाएं बनी हैं । द्रविड और संस्कृत के मिश्रण 
में इनके परस्पर के अनुपात में भेद होने से भिन्न-भिन्न 
दक्षिणी बोलियाँ और लिपियाँ बन गयी हें । 


दूसरा विदेशीय प्रभाव हुआ है इस्लाम के इस 
देश में आने का । अरबी और फारसी बोलियाँ और 
लिपियाँ इस देश में आयीं | अरबी आयी इस्लाम के 
कंधे पर चढ़कर और फारसी आयी “मुसलमान 
विजेताओं के कंधे पर बेठकर । अरबी का यहाँ की 
भाषाओं पर कुछ अधिक प्रभाव नहीं पडा । हाँ, फारसी, 
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राज्याश्रय पाकर यहाँ को क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रभाव 
जमाने लगी । 

हिन्दी भी संस्कृत की एक ग्रामोण अपभ्रश बोली 
थी । यह उत्तरी भारत में बोलो जाती थी । इसमें 
विशेषता यह रही है कि इसने अपना सम्बन्ध देव- 
नागरी से बनाये रखा था । इस पर देश की अन्य 
क्षेत्रीय बोलियों से अधिक प्रभाव पड़ा है फारसी का । 
इस प्रभाव का परिणाम हुआ था sg बोली । परन्तु 
उद्‌ ने लिपि पकड़ी रखी फारसी और हिन्दी ने अपना 
सम्बन्ध देवनागरी से नहीं तोड़ा । परिणाम यह हुआ 
कि हिन्दी का संस्कृत से सामीप्य छूटानहीं।यु तो 
पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी संस्कृत के 
समीप ही थीं, परन्तु इन्होने अपनी लिपि बदल लेते के 
कारण संस्कृत से सामीप्य कम कर दिया था । फारसी 
का प्रभाव इन बोलियो पर भी हुआ, परन्तु फारसी 


लिपि भारत की किसी भी भाषा की लिपि पर प्रभाव 
नहीं जमा सकी । 


तीसरा विदेशीय प्रभाव अंग्रंजी राज्य के कारण 
हुआ । अंग्रेजी ने यहाँ की बोलियों पर बहुत ही कम 
प्रभाव पैदा किया । कुछ नित्य प्रति के प्रयोग के शब्द 
बोलियों में घुस गये, परन्तु वे बोलियों का अंग ही बन 
गये । अंग्रेजी राज्य ने एक और बात की । शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी बोली और लैटिन लिपि बनाया और 


धीरे-धीरे देश की पूर्ण शिक्षा को राज्याधीन कर 
लिया । 


वर्तमान 
मुसलमानी राज्य के जाने के उपरान्त फारसी का 
स्थान अंग्रजी लेने लगी । उस समय देश की भाषा के 
विषय में विचार करने की प्रवृत्ति लोगों में जागी । 
इस विषय पर सबसे पहले विचार करने वाले थे 
स्वामी दयानन्द सरस्वती । वे वेद का प्रचार करने के 
लिये देश भ्रमण कर रहे थे। इस भ्रमण में वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि देश में विचार के आदान-प्रदान 
के लिये एक भाषा होनी चाहिये और वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि देश में इस मतलब के लिये संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी बोली और देवनागरी लिपि ही ठीक रहेंगी । 
गुजरात के रहने वाले थे। उनकी मातृभाषा 
[जराती थी | इस पर भी उनको देश की सम्पर्क 


ह्न्दी | 


हिन्दी ही समझ आयी । स्वामी जी का अनुकरण 


क 


in. Gurukul Ka 


> 
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करते हुए तथा स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए अन्य 
भी कई विद्वान्‌ इसी परिणाम पर ही पहुंचे कि हिन्दी 
देवनागरी लिपि में ही देश में सम्पक भाषा हो 
सकती है । 

सन्‌ १८७५ से लेकर १९३१ तक यह वात अधिक 
और अधिक हृदयंगम होती गयी कि सम्पर्क भाषा 
हिन्दी ही हो सकती है। इस काल में हिन्दी क्षेत्रीय 
भाषाओं की प्रतिद्वन्दी नहीं थी। ऐसा विचार था कि 
स्वराज्य होते ही भारत की सब क्षेत्रीय भाषायें अपना- 
अपना स्वत्व रखते हुए हिन्दी से मिलकर संस्कृत में 
विलीन होंगी । उपमा हिन्दी भाषा को दो कारणों से 
दो जाती थी, कि यह बोली में भी और लिपि के 
विचार से भी संस्कृत के अति समीप है और यह देश 
के एक विशाल भाग में बोली और समझी जाती Z| 
हिन्दी का सबसे बड़ा गुण इसका देवनागरी लिपिसे 
सम्बन्ध हे । सन्‌ १९३१ तक हिन्दी का देश की राष्ट्र- 
भाषा बनने का विचार बल पकडता गया । 

कांटा बदला सन्‌ १९३१ में। कराँची के कांग्रेस 
अधिवेशन में देश में संयुक्त-राज्य बनाने का प्रस्ताव 
पास हुआ । इस प्रस्ताव के निर्माता थे पंडित जवाहर 
लाल जी और इसको प्रस्तुत करने वाले थे महात्मा 
गांधीजी । उस समय संयुक्त-राज्य की विधा महात्मा जी 
को पसन्द नहीं थी। इस विषय में कैसे जवाहर 
लालजी ने रूठकर महात्माजी को अपने पक्ष में क्रिया 
था, उन्होंने स्वयं अपनी स्वरचित जीवन चरित्र में 
लिखा है । उस समय सब राष्ट्रीय भावना के लोग 
संयुक्त-राज्य की विधा को संशय की हृष्टि से देखते 
थे, परन्तु गांधीजी के सामने वे कुछ कर नहीं सके । 
राजनीति के जानने वाले जानते थे कि यह एक भयंकर 
बात होने जा रही है। गांधीजी स्वयं भी इसे पसन्द 
नहीं करते थे, परन्तु नेहरूजी ने हठ से गांधीजी पर 


दबाव डालकर इसे गांधी इरविन पैक्ट में भी 
लिखवाया था । 


इस दिन से भाषा का कांटा बदला । हिन्दी के 
स्वरूप को संस्कृत के समीप से हटाकर फारसी के 
समीप ले जाने का यत्न किया जाने लगा । परिणाम- 
स्वरूप गांधीजी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग 
पत्र दे दिया और कांग्रेस श्री जवाहरलालजी के प्रभाव 
[शिष पृष्ठ २ पर्‌] 


ngri Collection, 


Haridwar 
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मूषण का समय-निरूपण 
हरिप्रसाद नायक 
[गतांक से आगे] 


यह छोटा-सा ग्रन्थ 'शिवाबावनी' की तरह संग्रह 
मात्र है। मिश्रवन्धु ने इस ग्रन्थ के छंद संकलन के 
विषय में जो अपना बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किया है, 
उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं : 

“इस ग्रन्थ के छंद किसी ग्रथ रूप में नहीं बने 
क्योंकि न तो इनमें वंदना है, न सन्‌ सम्वत्‌ का व्योरा 
और न कोई क्रम विशेष, वरन्‌ ये स्फुट कवित्त मात्र हैं 
और बाद को लोगों ने इन छंदों में भूषणकृत छत्रसाल 
विषयक दो-एक और छंद मिलाकर “छत्रसाल दशक” 
नामक १०-१२ छंदों का ग्रन्थ” पुरा कर दिया, 
क्योंकि इसमें छत्रसाल जी बूंदी नरेश के भी दो छंद 
हैं, जिनको छत्रसाल बुन्देला के ग्रथ में न होना चाहिए 
था ।”१ 

छत्रसाल-भूषण-मिलन सम्वन्धी एक अति प्रसिद्ध 
एवं सशक्त जनश्रुति है-- 

बुन्देलखण्डी लोकश्रुतियों के अनुसार छत्रसाल ने 
भूषण को पन्ना आने को आमंत्रित किया था । इस 
आमंत्रण को स्वीकार कर भूषण अपने पौत्र सहित पन्ना 
के समीप आ पहुंचे । छत्रसाल अपने मंत्रियों और दर- 
वारियों को लेकर उनकी अगवानी को आये । भूषण 
का पौत्र एक घोड़े पर आगे चल रहा था और महा- 
कवि स्वयं एक पालकी में उसके पीछे आ रहे थे । जब 
दोनों दल एक-दूसरे के समीप आये, तब छत्रसाल ने 
शीघ्रता से अपने हाथी से उतरकर भूषण के पौत्र को 
उस पर आसीन कर दिया और स्वयं कवि की पालकी 
में कंधा लगाकर खड़े हो गये । इस असाधारण सम्मान 
पर भुषण आत्म-विभोर हो उठे | वे तुरन्त पालकी से 
बाहर कूद पड़े और उनके मुह से बरबस यह छंद 
निकल पड़ा :-- 


१. भूषण ग्रम्थावली (प्र०- नागरी प्रचारिणो सभा, 
काशी : Ho १९९६)--पृ० १० (भूमिका) 
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नाती को हाथी दियो, जा पै ढुरकत टाल | 
साहू के जस कलस पर घुज बाँधी छत्रसाल ॥ 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बडो, 
गाजत गयंद दिग्गजन हिय साल को॥ 
जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, 
ताप तजि दुजन करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी पेदरि कतार रीन्हें 
भूषन भनत Vat दीन प्रतिपाल को ॥ 
और राव राजा एक मन में न ल्याऊ अब, 
साहू को सराहौं क॑ सराहौं छत्रसाल को ॥ 
-(डा० भगवानदास गुप्त कृत महाराज छत्रसाल 
बुन्देला से उद्धूत) 
श्री ब्रजरत्नदास ने उपरोक्त जनश्रुति का एक 
प्रकार से समर्थन करते हुए लिखा है कि “भूषण जी 
की विदाई करते समय महाराज छत्रसाल ने उनकी 
पालकी में स्वयं कंधा लगा दिया था, जिससे कविराज 
जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय एक दशक रच 
डाला ।” ' डाक्टर भगवान दास गुप्त ने जिस बुन्देल- 
खण्डी लोकश्रुति का हवाला दिया है, उससे यह पता 
चलता हे कि कवि के आगमन पर ही उनकी पालकी 
का डण्डा छत्रसाल द्वारा अपने Bead पर उठाया गया 
था । परन्तु श्री ब्रजरत्तदास के मतानुसार यह घटना 
आगमन की घड़ी में नहीं, विदाई की वेला में घटित हुई 
थी। दोनों विद्वानों के विचारों में विरोधाभास है । 
जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि पालकी के 
Sus को अपने Het पर छत्रसाल ने धारण किया था | 
प्रायः सभी विद्वानों ने इस लोकश्रुति का समर्थन किया 
है। इस जनश्रुति पर अविश्वास करने का कोई सबल 
कारण नहीं है । महाराज छत्रसाल बुन्देला स्वयं एक 


१. भूषण-ग्रंथावली (प्र०--रासनारायण लाल, 


इलाहाबाद)--पू० & (भूमिका भाग) 
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अच्छे कवि थे और कवियो का सम्मान करना उनके 
लिए अस्वाभाविक नहीं था। कवि की पालकी का डण्डा 
धारण करने के पीछे महाराज छत्रसाल की जिस 
भावना का उद्रेक होता है, उससे तो यह भाव अभि- 
व्यंज्ञित होता है कि अवस्था-अन्तर में कवि भूषण 
महाराज छत्रसाल से बहुत बड़े थे। इसके अलावा 
“Saat दशक” के छन्दो से भी ऐसा प्रतीत होता है 
कि छत्रसाल उम्र में कवि से छोटे थे। महाराज 
छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल ३, Fo १७०६ fao 
को हुआ था [शुक्रवार मई ४, १६४९ ई०]। इस 
प्रकार भूषण का जन्म fao सम्वत्‌ १७०६ के पूर्वे 
होना प्रामाणिक है । 
स्फुट काव्य के अन्तर्गत छन्द संख्या १६ में दारा- 
शाह बहादुर की चर्चा कवि भूषण ने की है: 
“डंका के दिए ते दल Sat उनंड्यो, 
उडमंड्यों उड-मंडल लौं खुर की गरह्‌ है। 
जहाँ दाराशाह बहादुर के चढ़त, 
पेंड, पेंड, में मढ़त मारु-राग बंब नह्‌ है ॥ 
भूषन भनत घने घुम्मत हरौलवारे, 
किस्मत अमोल ag हिम्मत gw है। 
हद्दब Oe महि मदद फर नह होत, 
कहना Wie से जलह हलदहू èu 
श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित ने जहाँ दाराशाह' को 
'जहाँदारशाह' माना है और उनके मतानुसार कवि 
भुषण ने इस छन्द में दिल्लीनरेश जहाँदारशाह की ही 
प्रशंसा की है। दीक्षित जी ने भूषण का जन्मकाल 
शिवाजी के निधन काल के पश्चात्‌ माना है और 
इसीलिये अपने मत की पुष्टि के लिए विद्वान्‌ लेखक ने 
'जहाँदारशाह' की निवेल कल्पना की है ।१ ऐतिहासिक 
विवरणों से पता चलता है कि जहाँदारशाह का ऐसा 
व्यक्तित्व नहीं था जिससे भूषण को उनके गुणगान करने 
की प्रेरणा मिली होगी । इसके अलावा जहाँदारशाह 
का शासन काल बहुत ही अल्पकाल तक रहा। 
बहादुरशाह का देहान्त १७ फरवरी सन्‌ १७१२ ई में 
हुआ । उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का 


_ १.'भुषण-विमर्शं (प्र०--सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, 
इलाहाबाद)--पृ० १०४-१०७ 
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मुईनुहीन अपने शेष भाइयों को परास्त कर तथा 
उसकी हत्या कर २७ मार्च १७१२ Go को जहाँदारशाहू 
के नाम से सिंहासन पर बैठा । जहाँदारशाह बड़ा ही 
श्रष्टाचारी तथा अयोग्य शासक था। लाल कु'अरि 
नामक एक वेश्या पर वह आसक्त हो गया और उसके 
सम्बन्धियों को ऊ चे-ऊ चे पद देने लगा । इससे दरः 
वारियों में बड़ा असन्तोष फला । जहाँदारशाह के 
भतीजे फरुखसियर ने इस स्थिति से लाभ उठाया | 
उसने षड्यन्त्र रचकर जहाँदारशाह का वध करवा 
दिया और स्वयं वादशाह बन गया । ११ जनवरी सन्‌ 
१७१३ go को फरुखसियर राजगद्दी पर dary 
जहाँदारशाह का शासनकाल पुरा एक वर्ष भी नहीं 
रहा । इसलिए उपरोक्त छन्द में 'जहाँदारशाह' की 
नहीं दाराशाह वहादुर' की ही चर्चा की गई है। 
बहादुर' शब्द से भी इसकी पुष्टि होती है। जहाँदार- 
शाह ने अपने शासन काल में किसी प्रकार की बहादुरी 
का कार्य नहीं किया था। महाकवि भूषण ने दारा- 
सिकोह (दाराशाह) का आतंकपूर्ण वर्णन किया है और 
इस वर्णन में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया 
गया है। दाराशिकोह का पराभव और विनाश वि० 
To १७१६ में हो चुका था। इसलिए इस छन्द की 
रचना वि० सं० १७१६ के पूर्व ही हुई । उन दिनों 
कवि की अवस्था कम से कम २० वर्ष की रही होगी । 
इस प्रकार कवि भूषण का जन्म विक्रम सं० १६९६ 
के आसपास पड़ता है । 

कुछ विद्वानों के मतानुसार 'शिवराज-भुषण' 
अलंकार विषयक ग्रन्थ है । विभिन्न अलंकारों के 
लक्षणो को प्रस्तुत करते हुए कवि भूषण ने उदाहरण 
के रूप में शिवाजी सम्बन्धी प्रमुख घटनाओं का | 
क्रिया है जिसमें वीर शिवाजी की भरपूर प्रशंसा की गई 
है । छन्द संख्या ३० में कवि ने लिखा है : 

“सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझि कविन को पंथ । 
भूषन भूषनमय करत “शिवभ्रूषन” सुभ ग्रथ ॥” 

इस प्रकार इस ग्रन्थ में दो उद्देश्यों को निभाया 
गया है-अलंकार निरूपण तथा शिवाजी का यशः 
गान । परन्तु पुर्ण ग्रन्थ के अवलोकन से यह विदित 
होता है कि यह ग्रन्थ प्रधानतः अलंकार विषयक नहीं 
हे- दुसरा उद्देश्य ही प्रमुख है । sto गणपतिचद्ध 
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साहित्य-परिचय ७ 


गुप्त ने लिखा है कि 'शिवराज भुषण' में कवि भूषण 
को “जितनी सफलता शिवाजी की वीरता एवं 
महानता के निरूपण में मिली है उतनी अलंकार-निरू- 
पण में नहीं मिली ।”' गुप्तजी के विचार से यह ग्रन्थ 
अलंकार प्रधान नहीं है, परन्तु भूषण की आलंकारिक 
योग्यता पर श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित ने प्रमाणों 
द्वारा अच्छा प्रकाश डाला है। शिवराज भूषण' कवि 
के गम्भीर अध्ययन का प्रतिफल है । भाषा, भाव, 
शैली, रस एवं अलंकार-निरूपण तथा ऐतिहासिक 
विवरणों के उद्धरणों के आधार पर हम इसे कवि 
भूषण की प्रौढ़ रचना ही मानेंगे। अल्प वयस्क व्यक्ति 
से ऐसे विद्वतापूर्ण ग्रन्थ का निर्माण सम्भव नहीं है। 
ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कविने किया है 
जिससे उनके बहुश्रुत होने की पुष्टि होती है। इस 
ग्रन्थ-रचना के समय कवि की अवस्था ३० से अधिक 
की ही रही होगी । “शिवराज-भूषण” का समाप्तिकाल 
वि० Ho १७३० है, इसलिए कवि भूषण का जन्म 
विक्रम संवत्‌ १७०० के पूर्व ही समीचीन है। 
“शिवराज भूषण” के अन्तिम पद में कवि ने 
शिवाजी को आशीर्वाद दिया है : 
“पुहुमि पानि रबि ससि पवन जव लाँ रहे अकास । 
सिव सरजा तव at जियो भूषन सुजस प्रकास ॥” 
उपरोक्त छन्द से ऐसा प्रतीत होता है कि 
अवस्थान्तर में भूषण शिवाजी से बड़े थे । परन्तु भूषण 
“es कनोज कुल कस्यपी” थे और एक ब्राह्मण का 
किसी को आशीर्वाद देना स्वाभाविक धमं है । ब्राह्मण- 
वर्ग जनता द्वारा बराबर समाहृत रहा । विद्वान्‌ 
| के प्रति राजा-महाराजाओं की सद्भावना उन 
दिनों तो विशेष रूप से थी। ब्राह्मण-पण्डितों से 
आशीर्वाद पाने की उत्कट आकांक्षा उन लोगों में थी । 
उम्र में छोटे-बड़े की बात नहीं ati शिवाजी को 
कवि ने शिव का अवतार माना है। शिवाजी के प्रति 
कवि की जिस श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति हुई 2, उससे 
तो मालुम पड़ता है कि कवि उम्र में शिवाजी से छोटे 
थे । शिवाजी सम्बन्धी छन्दों में कवि की जैसी भावना 


१. हिन्दी साहित्य का वज्ञानिक इतिहास 
(प्र० भारतेन्दु भवन, चण्डीगढ़)-पु० ४४१ । 
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की अभिव्यंजना हुई हे, उससे हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि शिवाजी भूषण से अवश्य बड़े थे । एक 
स्थान पर भुषण स्वयं कहते है : 
“भुषन यों कलि के कविराजन, 
राजन के गुन पाय नसानी। 
पुन्य चरित्र सिवा सरजँ, 
वर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥” 
इस छन्द से भी ऐसा ही संकेत निर्देश होता है 
कि भूषण की अवस्था शिवाजी से कम थी। शिवाजी 
का जन्म १० अप्रैल सन्‌ १६२७ ई तदनुसार विक्रम 
सं० १६८४ में हुआ। इसलिए कवि भूषण का जन्म 
विक्रम संवत्‌ १६८४ के परचात्‌ ही सम्भव है । 
महाराज छत्रसाल बु देला द्वारा कवि भूषण की 
पालकी का डण्डा अपने कंघे पर धारण करने वाली 
लोकश्रू ति के आधार पर यह संभाव्य है कि छत्रसाल 
और भूषण में अधिक वर्षों का अवस्थान्तर था । छत्र- 
साल महाराज भूषण कवि से कम से कम १० वर्ष के 
अवश्य छोटे होंगे। छत्रसाल का जन्म संवत्‌ है 
१७०६। वि० सं० १६६५ में कवि भूषण का जन्म 
असंभाव्य नहीं है । इस प्रकार शिवाजी के जन्म-संवत्‌ 
१६८४ के ११ वर्षं बाद कवि का जन्म वि० सं० 
१६९५ में होना प्रामाणिक है । “शिवराज भूषण” की 
समाप्ति के समय कवि की अवस्था ३५ वर्ष की होती 
है । सब तरह से भूषण का जन्म fao Fo १६६५ में 
होना निश्चित एवं सिद्ध है । 
निधन-काल 
अब भूषण के निधन-काल पर विचार करना है । 
छत्रसाल दशक को छन्द संख्या ६ में अब्दुल समद के 
साथ छत्रसाल के भीषण युद्ध का उल्लेख है : 
“अत्र गहि छत्रसाल खिइयो खेत बेतवे के उतने 
पठाननहू कीन्हीं झुकि झपटे । 
हिम्मति बड़ी के गबड़ी के खिलवारन लों देत से 
हजारन हजार वार चपटे ॥ 
भूषन भनत काली हुलसी असीसन को सीसन को 
ईस की जमाति जोर जपटे | 
समद at समद की सेना त्यों g देलन की सेले सम- 
सेरें भई बाइव की लपे ।”' 
औरंगजेब की सेना छत्रसाल को पराजित करने के 
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साहित्य 
७ महाप्राण निराला (संशोधित एवं 
परिर्वाद्वित) स्वर्गीय गंगाप्रसाद पाण्डेय १६.०० 
७ आचाये दण्डो एवं संस्कृत काव्यशास्त्र 
का इतिहास दर्शन डा० जयशद्धूर त्रिपाठी २०.०० 
७ साहित्य सिद्धान्त रेने वेलेक : आस्टिन वारेन १२.०० | 
® कामायनी को पारिभाषिक शब्दावली डा० वेदज्ञ आर्य ३५.०९० | 
७ हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ७.०० 
७ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ३.५० 
७ प्रियप्रवास की टीका विश्वम्भर 'मानव' ८.५० | 
७ Development of Hindi Prose Literature 
in the Early Nineteenth Century Shardadevi Vedalankar 30.00 
७ उदू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास Slo एहतशाम हुसैन प्रेस में 
उपन्यास 
७ जहाज का पंछी (सम्पूर्ण) इलाचन्द्र जोशी १२.५० 
® त्याग का भोग (जिप्सी का नया संस्करण) इलाचन्द्र जोशी १२.५० 
७ दिव्या यशपाल ४.०० 
७ अमिता यशपाल ४.०० 
७ झूठा सच (संक्षिप्त विद्यार्थी संस्करण) यशपाल ७.०० 
७ अमृत और विष (नया संस्करण) अमृतलाल नागर १,५.०० 
७ अलग-अलग वैतरणी शिवप्रसाद सिह १५.०० 
es कविता 
 @ उत्तरा (नवीन संस्करण) श्री सुमित्रानन्दन पन्त 4900 
` ७ खुले हुए आसमान के नीचे कोति चौधरी ५.५० 
७ रंजना तारा पांडे. ५.०० 
एक अकेला आदमी (लोहिया पर २१ 
कविताएँ) सं० ओंकार शरद २.०० | 
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७ विवेकानन्द रोमां रोलां | ७.५० 
(साहित्य अकादेमी की ओर से) अनु० ‘AAA’ : रघुवीरसहाय 
७ रामकृष्ण परमहंस रोमां रोलां ११.०० 
अनु० डा० रघुराजगुप्त : धनराज वेदालंकार 
७ स्मृति के वायायन आचायं जानकीवल्लभ शास्त्री ४.०० 
| ७ स्मृति के अंकुर डा० रामकुमार वर्मा ४.५० 
नाटक 
७ अमर बलिदान हरिकृष्ण प्रेमी ४.५० 
| ७ केसर का सौरभ डा० रामकुमार वर्मा १.५० 
| ७ अंधकार डा० रामकुमार वर्मा १.५० 
| ७ रजनी की रात डा० रामकुमार वर्मा १.५० 
राजनीति : अर्थशास्त्र 
७ इतिहास-चक्र डा० राममनोहर लोहिया ४.५० 
Concept of Freedom Under 
Communism Hari Swarup 16.00 
७ Socialisation of Banks in India Dr. Kripa Shankar 2.00 
संस्कृत वाडमय 
७ आचार्य विज्ञान भिक्ष ओर भारतीय 
दर्शन में उसका स्थान डा० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव १६.०० 
® भवभूति ग्रन्थावली अनु० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री प्रेस में 
संस्कृत सूक्ति रत्नाकर डा० रामजी उपाध्याय ३.५० 
पाठ्य पुस्तकें 
राजनीति के सिद्धान्त डा० रथीन्द्रनाथ मित्रा १८.०० 
राजनय एवं अन्तर्राष्ठीय संगठन सन्तोषसिह बाघेल प्रेस में 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (प्रथम भाग) धर्मेन्द्र सिह कुशवाहा चण क 
मनोविज्ञान डा० बेन्जेमन खान प्रेस में | 
शिक्षा के सिद्धान्त हु 
(दार्शनिक एवं सामाजिक) ` डा प्रेमनाथ ` प्रेस 
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१० साहित्य-परिचय 


लिए बराबर सचेष्ट रहती थी, परन्तु सफलता नहीं 
मिलती थी । अन्त में विश सं० १७४७ में औरंगजेब 
ते दिल्ली के सूबेदार अब्दूल समद को छत्रसाल से 
लड़ते के लिए आज्ञा दी | अब्दुल समद ने तीस हजार 
सवार और कई सौ पेदल सिपाहियों की सेना तैयार 
की और वह बरुन्देलखण्ड को ओर चला । इस विशाल 
सेना का मुकाम मौदहा पर हुआ। छत्रसाल भी 
अपनी सेना लेकर लगभग दो कोस की दूरी पर पहुँचे | 
दोनों ओर से सेना बढ़ी और युद्ध के लिए आ जुटी । 
इस युद्ध में बादशाही फौज की सारी नजर छत्रसाल के 
ऊपर ही थी । परन्तु छत्रसाल वीरता से लड़ते रहे । 
यह खबर पाकर अंगदराय अचानक अपनी सेना लेकर 
आ पहुँचे और मुगल सेना को भगा दिया । युद्ध एक 
ही दिन हुआ और उसी दिन युद्ध का फसला भी हो 
गया । मुगल सेना अच्छी तरह से हार गई | अंगदराय 
ने मुसलमानों का तोपखाना ले लिया | उसमें २१ तोप 
geet को मिलीं | अब्दुल समद हार मानकर पीछे 
हट गया और छत्रसाल कालिजर होते पन्ना आए ।" 
उपरोक्त छन्द में इसी घटना का उल्लेख कवि ने 
किया है । इस घटना के आधार पर इतना तो निश्चित 
है कि विक्रम संवत्‌ १७४७ के बाद. ही भुषण का 
निधन हुआ। 
छन्द संख्या ७ (छत्रसाल दशक) में शेर अफगन 
की चर्चा आई है-- 
“हैबर हरट्ट साजि Tat wee सम पंदर के ठट 
फौज जुरी तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसाल रोप्यो रन 
ख्याल ह्वंक ढाल हिदुवाने की ॥ 
कंयक हजार एक वार बँरि मारि डारे रजक दगनि 
मानो अगिनि रिसाने की । 
सद अफगन सेन सगर सुतन सागी कपिल सराप लौं 
तराप तोपखाने की ।” 
fao Ho १७५६ में राणोंद (सिरोंज से ७० मील 
उत्तर) के फौजदार शेर अफगन ने छत्रसाल के विरुद्ध 


१. गोरेलाल तिवारी कृत 'बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त 
a इतिहास' (प्र० काशी नागरी प्रचारिणी सभा) 
' उद्धत--प० २०१-२०२। 
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चढाई की और छत्रसाल के सैनिक केन्द्र तूरजमऊ 
(सम्भवतः मऊ सहानियाँ--नौगाँव से ४ मील दक्षिण) 
तक वह जा पहुँचा । यहाँ युद्ध में ब्रु देले बुरी तरह 
पराजित हुए और छत्रसाल ने भाग कर किले में शरण 
ली । इस विजय से शेर अफगन का साहस वढ़ गया । 
उसने मऊ के किले को घेर लिया और कुछ समय तक 
घेरा डाले पड़ा रहा । परन्तु छत्रसाल किसी प्रकार 
उस किले से भाग निकले ।' इस समय की घटना का 
वर्णन उपरोक्त छन्द में कवि ने नहीं किया हे । छत्रसाल 
की विजय की प्रशंसा यहाँ की गई है । 

उपरोक्त छन्द में जिस घटना का उल्लेख हुआ है, 
वह वि० सं० १७५७ में घटित हुई थी । डा० भगवान 
दास गुप्त ने इस घटना का ऐतिहासिक विवरण इस 
प्रकार दिया है : 

“अप्रैल २४,१७०० Fo को शेर अफगन ने भुना 
बरना के निकट छत्रसाल पर आक्रमण किया । इस 
मुठभेड़ में ७०० बु देले मारे गये और मुगलों के भी कई 
सरदार काम आये । बु देलों का साहस जाता रहा और 
स्वयं छत्रसाल भी घायल होकर भाग निकले । परन्तु 
इस युद्ध में वास्तविक विजय छत्रसाल की ही हुई । 
युद्ध में एक गोली लग जाने से शेर अफगन छत्रसाल 
के हाथ में पड़ गया और भागते समय वे उसे भी 
अपने साथ उठवा ले गये । शेर अफगन की हालत 
बिगड़ती देखकर छत्रसाल ने उसके पुत्र जाफरअली 
को लिखा, तुम्हारे पिता में बहुत ही कम जीवन 
शेष है । उसे वापिस ले जाने के लिए अपने सेवक भेज 
दो।' पर शेर अफगन को ले जाने के लिए जाफरअली 
के सैनिक आये तब तक वह दूसरे लोक को प्रयाण कर 
चुका था |”? 

इसी घटना की ओर कवि ने अपने छन्द में संकेत 
किया है । यह घटना fao सं० १७५७ की है । 
इसलिए इस संवत्‌ के बाद ही भूषण का निधन होना 
निश्चित है । 


१. डा० भगवानदास गुप्त कृत महाराज छत्रसाल 
Zea (प्र शिवलाल अग्रवाल एण्ड Fo प्रा? 
Rio, आगरा) से उद्धत--पृ० ६१। 

२. वही, Jo ६२ 1 
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स्फुट काव्य के अन्तर्गत छन्द संख्या ४ में कवि ने 
छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
“देस दहपट्टि आयो आगरे दिल्ली के मेले बरगी 
हरि चारु दल जिमि देवा को । 
भूषन भनत छत्रसाल, fafana मनि ताके ते कियो 
बिहाल जंग जीति लेवा को ॥ 
खण्ड-खण्ड सोर यों अखण्ड महि मण्डल मैं मण्डो ने 
बु देलखण्ड मण्डल महेवा को | 
दविखन के नाह को कटक रोक्यो महाबाहु ज्यों 
सहसबाहु नै प्रबाह रोको रेवा को ॥” 
उपरोक्त छन्द की अन्तिम पंक्ति में दक्खिन के 
नाह्‌' शब्द का उल्लेख कबि ने किया है। भूषण- 
ग्रन्थावली के टीकाकार पण्डित राजनारायण शर्मा ने 
'दक्खिन के ara’ की व्याख्या इस प्रकार की है : 
“दक्षिण के स्वामी, दक्षिण के बीजापुर के एक 
पठान ने संवत्‌ १७५० वि० में पन्ना पर चढ़ाई की 
थी, पर वह वहाँ waa ही मारा गया और उसकी 
सेना आगे न बढ़ सकी ।”१ 
परन्तु यह घटना बीजापुर के किसी पठान सरदार 
से सम्वन्धित नहीं है । इस पठान सरदार के लिए कवि 
'दक्खिन के नाह' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता 
है। उपरोक्त छन्द की उल्लिखित घटना का सम्बन्ध 
विक्रम संवत्‌ १७७२ से है। डाक्टर रघुवीरसिह ने 
लिखा है-- 
“सन्‌ १७१५ fo में तो जब सवाई जयसिह 
मालवा पर आक्रमण करने वाले मराठों का सामना 
करने को बढ़ा तब छत्रसाल जयसिंह के साथ थे भौर 
पिलसुद के युद्ध में उन्होंने मराठों को बुरी तरह से 
| ङ aq” 
उपरोक्त छन्द में रेवा (नमंदा नदी) का भी कवि 
ने उल्लेख किया है । मराठे कान्होजी भोंसले और 
दाभाडे खाण्डेराव के नेतृत्व में नमंदा पार कर मालवा 


०० 


भूषण-ग्रन्थावली (प्र० हिन्दी भवन, लाहौर-दूसरा 
संस्करण)--पृ० ६७ (छत्रसाल दशक) 

२. प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ (बुन्देलखण्ड के इतिहास 
की कुछ महत्वपूर्णं ऐतिहासिक सामग्री” शीर्षक 
लेख)->प्र ० ५७१॥ 
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में घुस पडे थे । छत्रसाल और बुद्धिसह हाडा की 
सहायता से सवाई जयसिह ने मराठों को बुरी तरह 
पराजित किया । मराठों को जब नमंदा नदी (रेवा) 
पार करने में बाधाए उपस्थित हो गई तो उन लोगों ने 
पीछे हटकर पिलसुद की पहाड़ियों में शरण ली। इस 
घटना का सम्बन्ध सन्‌ १७१५ ई० से है । मराठों के 
लिए हो दक्खिन के नाह' शब्द कवि द्वारा प्रयुक्त 
हुआ है । रेवा से इसकी पुष्टि होती है । इसलिए इतना 
तो निश्चित है कि सन्‌ १७१५ fo तदनुसार संवत्‌ 
१७७२ विक्रमी के बाद ही कवि भूषण का निधनकाल 
आता है। 

sto रघुवीरसिह ने लिखा है-- 

“छत्रसाल बुन्देला के जीवन के अन्तिम दस-वारह 
वर्ष मुहम्मद बंगश का सामना करते हुए ही बीते । 
मुहम्मद बंगश को सन्‌ १७१६ ई० में पहली बार 
बुन्देलखण्ड में जागीर मिली थी । तब से बुन्देलखण्ड 
में इस विरोध एवं युद्ध का प्रारम्भ होता है । तत्कालीन 
ऐतिहासिक फारसी ग्रन्थों में बंगश के युद्धों का पर्याप्त 
विवरण मिलता है ।”१ 

संवत्‌ १७८० fao के लगभग मुहम्मद बंगश ने 
महाराज छत्रसाल बुन्देला पर बड़े वेग से आक्रमण 
कर दिया । इस आक्रमण से महाराज छत्रसाल घबड़ा 
उठे, क्योंकि उन दिनों वे बहुत वृद्ध हो गये थे । उनकी 
अवस्था उस समय ७४ वर्ष की थी | ऐसी किवदन्ती है 
कि छत्रसाल बुन्देला ने महाकवि भूषण से परामश कर के 
उन्हीं को बाजीराव पेशवा के पास सहायताथे भेजा । 
भूषण का सम्बन्ध उन दिनों भी दक्षिण से ari 
बाजीराव पेशवा से कवि भूषण ने छत्रसाल की ओर से 
प्राथना की : 


“जो गति ग्राह गजेन्द्र की, सो गति मेरो आज; 
बाजी जात बुन्देल की राखौ बाजी लाज ।” 
विक्रम संवत्‌ १७८५ के अन्तिम महीनों में 
बाजीराव पेशवा ने बंगश का सामना करने में 
छत्रसाल की सहायता की थी। इसलिए कवि भूषण 
fao Fo १७८५ तक तो निश्चित रूप से जीवित थे । 


१. वही, To ५७०-५७१ | 


.. ee by Arya Samaj TE dation Chennai and eGangotri 


१२ साहित्य-परिचय 


स्फुट काव्य के अन्तर्गत छन्द संख्या ६ में महाकवि 
भूषण ने चिन्तामणि का उल्लेख किया है-- 


“सत्ता जिमि सेल पर अक तम फेल पर विघन की 

रेल पर लम्बोदर लेखिये । 

राम दसकन्ध पर भीम जरासंध पर भूषन ज्यों 

सिन्धु पर कुम्भज विसेसिये ॥ 

हर ज्यों अनंग पर गरुड़ भुजंग पर कौरव के अंग 

पर पारथ ज्यों पेखिये । 

बाज ज्यों बिहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर म्लेच्छ 

चतुरंग पर चिन्तामणि देखिये ।” 
चिन्तामणि का प्रसिद्ध नाम चिमनाजी अप्पा था । 
बाजीराव पेशवा के ये भाई थे । इनके पिता का नाम 
बालाजी विश्वनाथ था । चिमनाजी का जन्म fao 
सं० १७६५ में हुआ था। इनके पिता बालाजी 
विश्वनाथ की मृत्यु वि० सं० १७७७ में हुई थी अर्थात्‌ 
पिता की मृत्यु के समय चिमनाजी १२ वर्ष के वालक 
थे । जेम्स कनिघम ग्राण्ट डफ ने लिखा है (मराठों 
का इतिहास : प्र० : महामना प्रकाशन मन्दिर, प्रयाग : 

Jo ३५१-३५२) : 


“निमनाजी अप्पा ताजे सिंपाहियों के एक दल के 
साथ जिसमें विशेष कोंकण के पदाति थे, पेशवा से आ 
मिला । मुगलों पर बारम्बार धावे किए जिससे विवश 
होकर नासिरजंग को गोदावरी की ओर पीछे हटना 
पड़ा | यह घटना fao Fo १७६७ की है। उपरोक्त 
छन्द के आधार पर इतना तो निङ्चितपूर्वक कहा जां 
सकता है कि fao सं) १७६७ के उपरान्त भूषण 
दिवगन्त हुए । | 

महाकवि भूषण ने भगवंतराय खींची की मृत्यु पर 
एक शोकसूचक कवित्त लिखा था : 

“उठि गयो आलम सों रुजुक सिपाहिन को, 

उठि गो बंधैया सबै वीरता के बाने को। 


भूषन भनत उठि गयो है धरा सों धमं, 
उठि गो सिंगार सबै राजा राव राने को ॥ 


उठि गों सुसील कवि, उठि गो जसीलो,डील, 
“Heal मध्य देस मैं समूह तुरकाने को । 


IE eee ती 
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ge भाल भिच्छुक्र के gè भगवन्तराय, 

अरराय ger कुस खम्भ हिन्दुवाने को ॥”* 
--स्फुट काव्य : छन्द संख्या ८) 
उपरोक्त छन्द के फुटनोट में मिश्रबन्धु ने लिखा 
है कि “कहीं-कहीं भगवन्त के स्थान पर जसवनत 
भी लिखा हुआ है ।”* पण्डित कृष्णबिहारी मिश्च ने 
इस छन्द को WAC कृत बतलाया है । उनका अनुमान 
है कि किसी लेखक ने लिपि दोष के कारण इसे 
'भूधर' के स्थान पर भूषण' पढ़ लिया होगा । मिश्रजी 
के विचार में इसकी भाषा 'भूधर' से मिलती-जुलती 
है । यह निश्चित है कि भूधर' भगवन्तराय खींची के 
आश्रित कवि थे । भूषण भगवन्तराय के आश्रित कवि 
नहीं थे और न इसकी पुष्टि ही उपरोक्त छन्द से होती 
है। भगवंतराय खींची असोथर के राजा थे। वे स्वयं 
अच्छे कवि थे और कवियों का सम्मान करते थे। 
भगवन्तराय खींची किसी आक्रमण में वीरगति पाए 
थे, इसीलिए कवि ने ‘quar शब्द लिखा है । इस 
दुर्घटना के कुछ ही दिन बाद भूषण का असोथर पहुँ- 
चना निश्चित होता है । इस छन्द से भूषण का भगवंत 
राय के आश्रित होने, न होने की बात नहीं है। एक 
वीर के प्रति भूषण जैसे महाकवि की शोक संतप्त 
भावना की ही अभिव्यक्ति उपरोक्त छन्द में हुई है। 
इस छंद में मध्यदेश के नाम आने से कुछ लोगों ने यह 
शंका प्रकट की है कि असोथर संयुक्त प्रांत के अन्तर्गत 
है--इसलिए भगवंतराय खोंची का उल्लेख यहाँ नहीं 
है । मध्यदेश के किसी अन्य भगवंतराय नाम के राजा 


. का वर्णन है । मिश्रबन्धु ने मध्यदेश को भ्रमवश मध्य 


प्रदेश (प्रांत : C. P.) माना है। उनके यह विचार 
अमान्य हैं । श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित ने लिखा है | 
“असोथर मध्यदेश प्रान्त में ही था और फतहपुर, 
कानपुर, प्रयाग तथा आगारे के मध्य का प्रान्त मध्यदेश 
कहलाता था । उस समय का मध्यदेद वर्तमान मध्य 
देश (€. P.) नहीं था । भूषण के मुख से इस प्रान्त 


१. भुषण ग्रंथावली : मिश्रबन्धु : नागरी प्रचा- 
रिणी सभा : काशी : पंचम संस्करण 
छन्द संख्या ८ (स्फुट काव्य) go १६४ 

२. वही--पृ० १६४ (फुटनोट संख्या ५) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-परिचय १३ 


को युक्त-प्रदेश कहलाना अनभिज्ञता का द्योतक है । इस 
भ्रान्त का नाम युक्त-प्रान्त सन्‌ १६०१ $o Ñ लाड 
कजन के समय में रखा गया था ।”१ 
भगवंतराय खींची की अनन्य वीरता की प्रशंसा 
निम्न कवित्त में भूषण कवि ने की है : 
“Ysa समेत काटि faga मतंगन ai, 
रुधिर सों रङ्ग रण मंडल में भरिगौ । 
भूषण भनत तहाँ भूप भगवंतराय, 
पारथ समान महाभारत सौ करिगौ। 
मारे देखि मुगल ga खान ताही समे, 
काहू अस न जानी मानो नट सौ उचरिगौ। 
बाजीगर केसी दगाबाजी करि बाजी चढि, 
हाथी हाथा हाथी तें सहादति उतरिगौ ।” * 


भरिगौ, करिगौ, उचरिगौ आदि शब्दों में गौ' गयो 
का ही विकृत (संक्षिप्त) रूप है। गयो सामान्य भूत 
काल है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग से इतना तो 
निश्चित है कि भगवंतराय खींची की मृत्यु के बाद ही 
महाकवि भूषण किसी समय असोथर पहुँचे होंगे । जिस 
समय कवि असोथर पहुंचे, उन दिनों भगवंतराय को 
दिवगन्त हुए कुछ ही दिन बीते होंगे । इसीलिए तो 
कवि ने उपरोक्त छंद कौ रचना द्वारा भगवंतराय की 
दिवगन्त-आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित की 
हे । यह प्रामाणिक है कि भगवंतराय खींची वि० सं० 
१७६७ में मारे गये थे । इस संवत्‌ के बाद कवि का 
दिवगन्त होना प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है । 


|: भिखारीदास ने काव्य-निर्णय” के एक छंद 


१. मूषण-विमशे (प्र सरस्वती प्रकाशन मंदिर, 
इलाहाबाद) -प० २४४ 


२. वहो-प्र ११२-११३ 
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में भूषण के नाम का उल्लेख किया हे जिससे पता 
चलता है कि इस ग्रन्थ निर्माण के पूर्व ही कवि भूषण 
का देहान्त हो गया था क्योंकि निम्न छंद में दिवगन्त 
कवियों की ही चर्चा की गई है: 


“एक लहैं तपपूज्जन्ह के फल ज्यों तुलसी अरु सुर 


गोसाँई | 

एक लहें बहु सम्पति केशव भूषन ज्यो बरबीर 
बड़ाई ॥ 

एकन्ह को जसही सों प्रयोजन है रसखानि रहीम 
की नाँई | 

दास कवित्तन्ह की चरचा बुद्धिवन्तन को सुखदे 
सब ठाई n” 


— (aa संख्या १०) 


काव्य-निणंय का रचनाकाल fao सं० १८०३ 
है ।' इस संवत्‌ के पुर्व ही भूषण का निधन प्रामाणिक 
रूप से हो गया था । इस प्रकार भूषण की मृत्यु वि० 
Ho १७६७ और १८०३ के बीच किसी समय हुई । 
काव्य-निणय के रचनाकाल के कुछ वषे पूर्वं भूषण 
जी परलोक सिधार गये थे । इसलिए fao go १५०० 
के आसपास में महाकवि भूषण का दिवंगत होना 
समीचीन है। कवि का जन्म हमने वि० सं० १ ६९५ 
में निश्चित रूप से माना है। १०५ वर्ष की अवस्था 
में कवि की मृत्यु हुई । इस प्रकार १०५ वष की लम्बी 
आयु के उपभोग करने की जनश्रुति की पुष्टि भी हो 
जाती है । 

-—दलसिग सराय 
(दरभंगा) बिहार 


१. “agg सँ तीनि को, सम्बत आस्विन: म 


ग्रंथ काव्य निरनय रच्यो, विजय 


ee यहा निती ee | 


&७३ तक ससस्त शिक्षण हिन्दी एवं भारतीय 
भाषाओ में 


केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के राज्यमन्त्री श्री 
भगवत झा आजाद ने पटना में उपकुलपतियों की 
स्थायी समिति की दूसरी बैठक को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के सभी विश्वविद्यालयों 
को चिकित्सा, इंजीनियरिंग व कानून सहित सभी 
विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों की शिक्षण व्यवस्था 
हिन्दी में देने के लिए तयार हो जाना चाहिए । 


श्री आजाद ने घोषणा की कि इस निर्णय में 
पाठ्य पुस्तकों व हिन्दी पाठ्यक्रमों की तनिक भी 
बाधा नहीं आयेगी क्‍योंकि प्रत्येक राज्य में इन कार्यों 
के लिए स्वशासी संगठन बना दिए गए हैं। ये 
संगठन निर्धारित समय में पाठ्य पुस्तके तयार कर 
लेंगे। पाठ्य पुस्तक तयार करने की योजना पर राज- 
स्थान व बिहार सरकार को ५-५ लाख रुपए की 
सहायता दी गई है । उ०प्र० व हरियाणा की योजना का 
प्रारूप प्राप्त हो गया है । इन पर केन्द्र सरकार शीघ्र 
निर्णय लेगी । उन्होंने बताया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों 
में पाठ्य पुस्तकों का भा रतीय भाषाओं में अनुवाद-कार्य 
प्रारम्भ हो गया है । 


अध्यापक मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते ? 


केन्द्रीय शिक्षामन्त्री डा० त्रिगुणसेन ने वज्ञानिक 

. और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित 
राज्यों के भारतीय भाषाओं के विकास से सम्बन्धित 
सम्मेलन में एक रहस्योद्घाटन किया कि अध्यापक 
क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ाना चाहते | उनके भाषण 


ie 


ae 
t) 
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सूचना Mimaz 


से पढाता है जिसे छात्र नहीं समभते। अतः कोई 
प्रन नहीं पूछते और पढ़ाई का काम विना किसी 
पूर्व तैयारी के चल जाता है। इसके विपरीत जब 
मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो छात्र 
अनेक प्रश्‍न पूछते हैं, ऐसी अवस्था में अध्यापक को 
पढ़ाने के पहले काफी तैयारी करनी पड़ती है। यही 
कारण है कि कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ लोग 
मातृभाषा के जरिए पढ़ाई का विरोध कर रहे हैं ।” 


सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी-ज्ञान 
अनिवार्य 


भारत सरकार ने सभी मन्त्रालयों और विभागों 
को आदेश दिया है कि मूल शिक्षा और सेवा के आधार 
पर तृतीय श्रोणी तक के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा 
का निर्धारित ज्ञान आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना 
चाहिए । हिन्दी शिक्षा के लिए कर्मचारियों को तीन 
श्रेणियों में ater गया है । इसके अनुसार प्रबोध, हिन्दी 
प्रवीण तथा हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा कार्यं एवं योग्यता 
के आधार पर उत्तीर्ण करनी चाहिए । प्राथमिक स्तर 
की प्रबोध परीक्षा कार ड्राइवर, इ जन ड्राइवर, डाकिए, 
टेलीफोन आपरेटर, रिकार्ड छाँटने वाले, बिजली की 
मशीनों पर कार्य करने वालों के लिए भी अनिवार्य है । 


अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी को समृद्ध 
करना जरूरी 


उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डाक्टर वेजबाड़ा गोपाल 
रेड्डी ने हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों को सलाह दी है 
कि वे हिन्दी को अन्य भारतीय भाषाओं से अधिकाधिक 
लेकर समृद्ध करें और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी 
भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें, तभी हिन्दी राष्ट्रीय 
स्तर पर अधिक सुगमता से ग्राह्य हो सकेगी । 
राज्यपाल महोदय लखनऊ में हिन्दी समिति की बठक 
की अध्यक्षता कर रहे थे । उन्होंने कहा कि विश्व 


AA 
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सभो विकसित भाषाए अन्य भाषाओं से ले-लेकर ही 
अपनी वर्तमान स्थितियों तक पहुंची है । भारत 
में सौभाग्य से इसके लिए अमर भण्डार है। हम 
अपनी रचनाओं में दूसरी भाषाओं के छब्दों और 
मुहावरों का जितना ही अधिक प्रयोग करेंगे, अन्य 
लोग उतना ही अधिक हमारी भाषा के प्रति 
आकृष्ट होंगे । 

Sto Wt at कहा कि यह खेद की बात है कि 
हिन्दी-भाषी जनों की अन्य भारतीय भाषाओं के 
साहित्य को उसी भाषा में पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं 
है । इस प्रवृत्ति को यथाशीघ्र बदलना बहुत जरूरी है, 
तभी हिन्दी-भाषी वास्तविक प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे । 
हिन्दी समस्त देश की भाषा है 

कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने आगरा में 
स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा में भाषण 
करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे वर्तमान 
दौर में अपनी जिम्मेदारी को समझें और मैदान में 
आगे बढ़ कर देश की एकता के कार्यों में जुट जायें 
उन्होंने कहा कि देश स्वतन्त्र होने के बाद कांग्रेस की 
जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गयी हैं । 

उन्होंने हिन्दी भाषा का समर्थन करते हुए कहा 
कि हिन्दी केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि 
समस्त देश की भाषा है और मैं स्वयं भी हिन्दी सीखने 
की कोशिश कर रहा हूँ । 


पं० जगन्नाथ तिवारी अभिनन्दन समारोह 


जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू के हिन्दी- 
संस्कृत विभागाध्यक्ष आदरणीय Fo जगन्नाथ तिवारी 
जी का दिल्ली में २० अक्टूबर ६८ को अभिनन्दन 
किया गया । दिल्ली के उपराज्यपाल श्री आदित्यनाथ 
झा ने अभिनन्दन ग्रन्थ समपित किया । अभिनन्दन 
ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
एवं सम्पादक मण्डल में डा० नगेन्द्र, Sto विश्वनाथ 
प्रसाद, sto विनयमोहन शर्मा, Sto रमेश कुमार 
शर्मा के अतिरिक्त अन्य ६ व्यक्ति भी हैं। अभिनन्दन 
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समारोह-समिति के संयोजक 


शर्मा थे | 


विदेशी भाषा में कार्य करना शर्म की बात 


अजमेर में आयोजित पंच दिवसीय भाषा समारोह 
के अन्तर्गत “विदेशों में हिन्दी” विषय पर आयोजित 
विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए पद्म विभूषण 
काका कालेलकर ने कहा कि अंग्रोजों ने यहाँ राज 
किया यह इतना महत्वपुर्ण नहीं जितना कि उनके 
द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारे मस्तिष्क और 
हृदयों पर राज करना है। क्योंकि हमारा राज- 
काज अंग्रजी में चलता है । विदेशी भाषा में राजकाज 
होना TH की वात है। आपने आश्चयं प्रकट करते हुए 
कहा कि रूस, जापान और कई देशों में हिन्दी के 
प्रति आकर्षण है । रूस ने हमारी भाषा की जितनी 
इज्जत की है उतनी हम भी नहीं करते। एशिया 
और योरुप के कई देशों का उल्लेख करते हुए आपने 
कहा कि हर देश में राजकाज उस देश की भाषा में 
होता है । आपने यह भी कहा कि हमें न केवल देश की 
बल्कि हिन्दी को एशिया की सम्पक भाषा बनाने का 
प्रयास करना चाहिए | 


डा० रमेशकुमार 


सरकारी कार्य हिन्दी में करने पर पुरस्कार 


केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ ने हिन्दी में 
काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के 
लिए हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता! आयोजित करने 
का निश्चय किया है। यह प्रतियोगिता १५ 
नवम्बर ६८ से प्रारम्भ होकर १४ जनवरी ६९ तक 
दो महीने की भवधि में चलेगी। इस बीच जो 
कर्मचारी सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग करेंगे 
उनके द्वारा हिन्दी में लिखे हुए प्रत्येक १० शब्द के 
पीछे १-१ अंक देकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले 
कमंचारियों को लगभग एक हजार रुपए के पुरस्कार 
दिए जावेंगे। अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 
प्रशस्ति पत्र भी दिए जावेंगे। प्रवेश के लिए कोई 


शुल्क नहीं है । 


केशव का आचायंत्व (शोध-प्रबन्ध), sto विजयपालसिह, डिमाई, पृष्ठ ४८६, मूल्य २०.०० 
बृज के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास (आलोचनात्मक), प्रभूदयाल मीतल, डबल क्राउन, Jo ६४४, 
मुल्य ३५.०० 
| निराला का गद्य (आलोचना), सूयंप्रसाद दीक्षित, डिमाई, पष्ठ ११९, मूल्य ६.५० 
= महाप्राण निराला (आलोचना), गंगाप्रसाद पाण्डे ,डिमाई, पृप्ठ ४६०, मूल्य १६.०० 


आचार्य दण्डी एवं संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास दर्शन (शोध प्रबन्ध) sto जयशंकर त्रिपाठी, 
डिमाई, पृष्ठ ४५४, भूल्य २०.०० 

प्रियप्रवास की टीका (आलोचना), विश्वम्भर मानव, क्राउन, पृष्ठ ४५२, मूल्य ८.५० : 

सफल शिक्षण कला (शिक्षा), पी० डो० पाठक तथा गुरुसरन दास त्यागी, डिमाई, पृष्ठ ३६६, मूल्य ७.०० 

समाज मनोविज्ञान (मनोविज्ञान), कृष्णदत्त द्विवेदी, डिमाई, पृष्ठ २७६, मूल्य ९.०० 

शिक्षा सिद्धान्त ओर दशन (शिक्षा), विद्यावती मलया, क्राउन, पृष्ठ ४७५, मुल्य १०.०० 

सात घ्‌ घट वाला मुखड़ा (उपन्यास), अमृतलाल नागर, क्राउन, पृष्ठ १५६, मुल्य ४.५० ` 

सीतल छाया (उपन्यास), शिवकुमार जोशी, क्राउन, GS १६४, मूल्य ५.०० 

i गुड़ियों का खेल (उपन्यास), समरेशवसु, क्राउन, पृष्ठ १७६, मूल्य ५.०० 

ओ कुछ जिंदगी बेमतलब (उपन्यास), ओमप्रकाश दीपक, क्राउन, पृष्ठ १८०, मूल्य ६.०० | 

i  इथामवर्णा (उपन्यास), शान्ती जोशी, क्राउन, पृष्ठ १४२, मुल्य ५.०० | 

लालसा (उपन्यास), एफ० स्काट फिरज गेराल्ट, क्राउन, पृष्ठ २४३, मुल्य ६.०० | 

यात्रा और यात्रा (काव्य) किरण जैन, डिमाई, पृष्ठ ७९, मूल्य ४.५० 

ले हुए आसमान के नीचे (काव्य) कीति चौधरी, डिमाई, पृष्ठ १०७, मूल्य ५.५० 

रंजना (काव्य), तारापाण्डे, डिमाई, पृष्ठ १००, मूल्य ५,०० 

लय कोश (भंग्रेजी-हिन्दी), गोपीनाथ श्रीवास्तव, डिमाई, पृष्ठ २८८, मूल्य १२.०० 

र (एकांकी), So रामकुमार वर्मा, क्राउन, पृष्ठ ५२, मूल्य १.५० 


iir 
५ is 
p 
bi 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 CTE TT ० ७७ १ SD ० खर १ €० OT OSD ७ WD TT TY TY TY TY TY TT TT TT TL OO १ CD + आळ ९० + आ a YY IY YY VY YY tO 


| विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


द्वारा विशेष प्रचारित 


कुछ श्रेष्ठ प्रकाशन 


आधुनिक हिन्दी तथा बंगला काव्यशास्त्र 
का तुलनात्मक अध्ययन ।घोध-प्रवन्ध) 
® अवधी कुष्णकाव्य और उसके कवि 
(शोध-प्रबन्ध) 
७ बिहारी सतसई : तुलनात्मक अध्ययन 
७ जयशंकर प्रसाद : नाट्य शिल्प और कृतियों 
का मुल्यांकन 
७ हिन्दी साहित्य में कृष्ण 
७ चाँदायन (मुल्ला दाऊद कृत) 
® मृगावती (कुतुवन कृत) 
® हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास 
® समीक्षा के मान और हिन्दी समीक्षा की 
विशिष्ट प्रवृत्तियाँ (प्रथम भाग) 
(द्वितीय भाग) 


-ण्डा० 


” 12 
आचार्य द्विवेदी 
आचारय चतुरसेन का कथा साहित्य 
साहित्य : विश्‍लेषण और परख 
कला और संस्कृति 
पाइचात्य काव्य समीक्षा 
— काव्य ससीक्षा 
काव्य निर्णय 
जवाहर लाल नेहरू (जीवन-परिचय) 
समरजयी (काव्य) 
सुरज का सातवाँ घोड़ा 


स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी 
कहानियाँ 


७ ७ (8 


७ ७ ७ ७ 


७ ७ ७ ७ ७ 


प्राप्ति-स्थान 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ | 


Ym mc mmm mms mmm mms? 


CC-0. In Public Domain. Guru! 


जक Collection, Haridwar ५ a 


--डा० इन्द्रनाथ चौधुरी २०.०० 

-—-डा० मुरारीलाल शर्मा 'सुरस' १५.०० 
--पदमसिह शर्मा १०.०० 
-सतीशबहादुर वर्मा ६.५० 


(श्रीमती) सरोजिनी कुलश्रेष्ठ 
सं०--डा० माताप्रसाद गुप्त 


22. 


-ण्डा० प्रताप नारायण टण्डन 


n 


22 


>-तनिर्मेल तालवार ८.०० | 
--शुभकार कपुर २५.०० 
slo हरगूलाल ६.०० 
-¬डा० वासुदेव शरण se | 
— भाटी १.५० 
” १.५० 
>-भिखारीदास॒ १५.०० 
-फ्रेंक मौरेस १५.०० 
ललित शुक्ल ५.५० | 
--धर्मवीर भारती २.०० i 
3 
सं०--विजयचन्द्र Yoo 


Bs nD eee 


बित्राडिक्छ कमळे काव्यात साप क SOL oti ə 
साहित्य-परिचय TIERT १९६८ पंजीबद्ध संख्या एल-३८५ 


DoDD DDD 


SEDI 20 ०९० ०९०० ० ९09 ०९० EDD 


XD EO 


= 
eez 


X ७ रासखेलावन चौधरी 
७ राधावल्लभ उपाध्याय 


७ राजस्थान एवं अन्य विश्वविद्यालयों के नवीन 


१ 
$ पाठ्यक्रमानुसार 


७ बी० USo परीक्षा के छात्रों के लिए परमोपयोगी 


की सामयिक ae 


~ 


७ बीस अध्यायों में भारतीय शिक्षा की ज्वलन्त 
$ समस्याओ पर विशद्‌ विवेचन 


KAE E DE ET AE: ‘a 


OK 
भारतीय शिक्षा 
Ba XK 


$ मुल्य ९.०० 


Nee Ye £ e 
| HET OK 
| \ i 
७ पी० डी० पाठक J ee 
७ गुरुसरनदास त्यागो ( ० 
राने वि ष्टकोण से लिखी गई l १ 
७ पुराने विषय पर नए दृष्टिकोण से लिखी गई पि ( 
अपने ढंग को अनूठी पुस्तक 5 ॐ कै 
ae | 
St aes ॥ ( 
७ विभिन्न विश्वविद्यालयों के बो० एड० के नये $ प्या 4 
पाठ्यक्रमानुसार ( x ( 
_ ७ सात खण्डों के अन à Race) 
व वण्डा के अन्तगत ४२ अध्यायो में विभक्त e mae 
प्रत्येक शीर्षक का सांगोपांग विवेचन per 
अ. 
AEA ७.०० 5 
x 2६ 


€.) 


CI ey en 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 
८ t ! 


०० 


E 
EG 
ep 
छु 
oO 
D 
= 
© 
E 
ह 
On 
< 
ze 
ks] 
= 
=) 
४५ 86 
ing 
a 
छुँ à 
S. 
Š 
< 
D 
D 
D 
N 
4 
> 
a 


